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भूमिका 


यह ग्रंथ तत्तविचार दीपक विंपे, स्थूल देह 
सूक््म देह कारण देह और महाकारण देह ये 
चागें देह के तत्त सहित तूर्या तीत उपदेश लग- 
विन्तन और योग क्रिया-गुरू, शिष्य अद्धेत 
प्रश्नोत्तर सो केवल परमहंस के निमित्त अर्पण 
परमार हित है, स्वार्थ नहीं परन्तु ग्रंथ छपावनें 
कू तथा ऋषिकेश में अंथ पहुँचाने जितनी ही, 
धनकी अपेक्षा हे अधिक नहीं, 
ओर जो किसी अपने दाम से छपवाई के 
परमाथे अथवा विक्री करे ताकूं रजिप्टर बिना 
* पखानगी है 
द० स्वामी शिवानन्द 
गरु सच्चिदानंद गिरिजी 


डर सस्वयिच्चार दापक-- 


ज्ताकि हद हर जाका अन्य ४५ ली यन 
नहीं, किन्तु स्येक्षा अपने ही झाधार है, काहतें, 
संपूर्ण अपंच जड़ है औ निर्गण उस्सु ही चैतन है, 
सो जड़ किसी प्रकार चैतन, का आपार भनै, नहीं, 
ओ संपूर्ण जड़का आधार चैतन ई सो ैलन यह 
घुद्धिका साथी है, “सोश में शुद्ध भपार हूं”, ता 
ख्य कहे है, सो ग्रष्म चौदहों कोर पिपे ध्यार प्वांपि 
म॑ बसे है, पेथ किये स्यगोविक लोक भौ नाग कहिय 
पात्ाज भादि कोक औ जन कहिये इस स्रस्यु-खोक, 
ताके भिपे चार खाणिमें, झस्ति भांति प्रिय रूपें, 
प्राि साक्ष में समाह रहो है, अस्ति कहिय हे, 
भांति कहिये चिदाम्गस पतीत झौ प्रियरूप कहिये 
अग्न्द रूप तें से में ब्यापर है काहेलें ! फैंस 
पुरुष फू घन प्रिय है पत्र लें अषिक पुश्न प्रिय है, 
पुष्णतें अधिक समा प्रिय है, स्त्री से मिज दंह अधिक 
प्रिय है देहतें अषिक प्रिप इन्ठिय है, इन्द्रिय लें 
अधिक प्राण प्रिय है भी लिम सब ते ऋषिक प्रिय 
आत्मा है, इस रीतिस अऋस्ति भालि प्रिय रूप सब 


अश्ववन्ध । स्‍ 


घद चेतन व्यांपक है, ओ चार ्वाणि-जराशुज, 
अण्डज, स्वेदज और उक्षिज जाके ऊपर जर लपेदे 
छुमे जन्महोये, ताक जरायुज स्वाणि ऋटिये है, 
ओ जाका अंडे के विषे देह उपजे, सो अंडज खाणि 
कहिये हे, और जाका देह कीच आउटिक पसीने से 
उत्पन्न होबै ताक स्वेद खाणि कहिये है, औ एथ्बी 
कू मेदन कर के जो बृत्चादिक उगते है, ताकू 
उद्धिज खांणि कहिये है, ये चार ग्वाणि में जो 
चसे है, सो जड़ चेतन कहिये चर अप्र बिये भर- 
पूर व्यापक है, सो हाथी में वडा ओऔ रज़कण से 
छोटा देख पडता हैं, सो मस्रच्चिदानन्द के विपे 
यह संसार उत्पज्ष होता है, सो संसार अविद्या 
का कार्ये है, ताझ॑ असार कहिये है, सो कार्य 
सहित अविद्या की निद्वत्ति होमेसे मे शिवामन्द्‌ 
सो अऋतारूप हूं ॥!॥२॥३॥४॥ 
... दीपक वर्णन ॥ दोहा ॥ 

तेल रूप जु तवभस्यो, विवेक बाति बनाय ) 
देखहु विचार दीपसें, घट भीतर ही जनाय ॥५॥ 


तक्तविचार दीपक विषय सूचीपत्र । 
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खामी शिवानन्द कूत ग्रन्थ 


श्री तत्तविचार दीपक प्रारंभ: 





निर्गुण वस्तु निर्देश रूप मंगल ॥ दोहा ॥ 
जो निरणुण श्रुति भाखियो, अनहद निर आधार । 
वे घाक्षी यह बुद्धिको, सो में शुद्ध अपार ॥9॥ 
चार खाणिमें सो बसे. देव नाग जनमाह | 
अस्ति भांति प्रियरूपतें, सबधट रह्यो समाइ ॥श॥ 
यूं व्यापक संसार में, जड़ चैतन भरपूर । 
बड़े देहमें बड़ दशे, छोटे रज कण घूर ॥शा 
ता सत चित आनंदमें अस उपजे संसार । 
शिवानंद सोइ रूप हे, जामे नहीं झअसार ॥शा 


दीका--ज्ञाइस्तु हू देद्‌ निस्रेण कहे है. आर 


श्‌ सस्यविश्वार वीपक- 


ज्यकि हद महीं, और जाका अन्य आधार मी पत 
हों, किन्तु सर्येक्षा अपने ही आधार है, काहत, 
संपूर्ण प्रपंध जड़ है औ निर्शेय वस्तु ही 'पैतन है, 
सो भड़ किसी प्रकार भैतन, का आाघार यने, नहीं 
भौ संप्रणे जड़का आधार चैसन हैं सो भैसन यह 
बद्धिका सादी है, “सोह मैं शुद्ध अपार हू, ताक 
अ्रष्म कहे है, सो गर्म भौदहो स्ोक पिपे 'घार ांफि 
में यमे है, देख कहिये स्वगोद्कि लोक भौ नाग कहिये 
पाताल आदि लोक झौ जन कहिये इस रस्पु-कोक, 
तप विपे चारु सांयरिमें, झस्ति भासति प्रिय रूपसें, 
प्राणि साक्र सें समाहइ रहयो है, अस्सि कहिये है, 
भांति रहिये चिदामास प्रतीस ऋौ प्रिपरूप कहिय 
अआमन्द रूप त सर्थ में न्‍्यापक है काहेसे ? जस 
पुरुष हुई घम प्रिय ऐ घन स अषिर पुनश्न प्रिय ?ै 
पुश्रस अधिक सा प्रिय है, सत्रीस निज देह भधिक 
प्रिय हैं, देशस प्रधिक प्रिय इस्छिय है, इन्द्रिय से 
आअधिक प्राण प्रिप है, औ सिम सथ्थ ले 'मधिक प्रिय 
आत्मा £ै, इस रीठिस प्रस्ति साति प्रिय रूप सच 


अद्भबन्ध । ड््‌ 


च्रट चैतन व्यांपक है, ओ चार भ्वाणि-जरायुज, 
अण्डज, स्वेदज और उक्धिज जाके ऊपर जर लपेदे 
हुये जन्म होवे, ताकझूं जरायुज खाणि कहिये है, 
आर जाका अंडे के चिपे देह उपजे, सो अंडज ग्लाणि 
ऋकहिये है, ओर जाका देह छीच आदिक पसीने से 
उत्पन्न होये ताऊूं स्वेद खाणि कहिये है, औ प्ृथ्ची 
कूं भेदन कर के जो चृत्ञादिक उगते हें, ताक 
जउद्धिज खांणि कहिये है, थे चार खाणि में जो 
बसे है, सो जड़ चेतन कहिये चर अचर विये भर- 
पूर व्यापक है, सो हाथी में वडा ओऔ रजकण सें 
बोदटा देख पड़ता हैं, सो सब्विदानन्द के चिपे 
थह संसार उत्पन्न होता है, सो संसार अविद्या 
का कार्य है, ताक असार कहिये है, सो कार्य 
सहित अविया की निव्वत्ति होनेसे मे शिवानन्द 
सो ब्द्यसूप हूं ॥१॥२॥ ३४४ 
दीपक वर्णन ॥ दोहा ॥ 

तेल रुप जु तत्वमुस्यो, विवेक बाति बनाय | 
देखहु विचार दीपसें, घट भीतर ही जनाय ॥५४॥ 


नह तस्यवित्यार दीपक- 


टीका--पह मय में तत्व सो शेज रूप है, ताके 
थिपे जिश्ाहर अपने शुद्ध विवेक रूप चाति बनाह 
फे युक्ति रूप अप्रि से पगट करि क विचार स्वरूप 
दीपर से जो यह प्रन्थ फू शुरुमुस्म ठारा अधषणादिक 
फरेगा सा पुरुष अपने अन्तरमसाहा मिजानन्द प्राप्त 
क्ररंगा, सो निर्सेशय ॥४॥ 


श्रवयादिक ॥ दोद्धा ॥ 


अवण मनन निदिष्यासन, करे जो चित्त लगाय । 
तो मन मलीन नव रहे, दोष दूर हो जाय !क। 
जो झादि अनुवन्धको, पढ़े शिष्य छुजान | 
सोइ प्रवतते हुइके, लहे भेत्र अद्चज्ञान जा) 
टीका---एक सषण दूसरा मनन तीसरा निदि 
ध्यासन ताक जो मलुष्प चित्र शगाके शुरू-सेपासे 
करेगा, लाका मन शुद्ध हो जायेगा, काहेतें ! 
अन्स'करण में असम्‌ साषमा ओऔ मिप्रित माषना 
पदिक दोष होथे है सलांबी निश्वक्ति के पास्ते अवणा- 


श्रज्ववन्ध । है 


दिक सो करे, संशय कू असम्भावना कहिये है. 
और विपयय् विप्रित मावना कहिये हें, श्रवण से 
प्रमाण का संदेह दूर होवे है औ मननसे प्रमेय का 
संदेह दूर होता है, “विदान्त वाक्य अबितीय 
अछाके प्रतिपादक है, अथवा अन्य ऋण कू प्रतिपा- 
दन करे है,” ऐसा जो प्रसाण में संदेह सो, अब- 
णसे दूर होता है, औ जीव ज्ह्म का अभेद सत्य 
है अथवा भेद सत्य है “ऐसा प्रमेथ से संदेह सो 
मनन से दर होता है” देहादिक सत्य है औ जीव 
ब्रह्म का भेद सत्य है, “ऐसे ज्ञान कू विभित्त 
भावना कहिये है, उसी कूं विषयय कहे है, ताकूं 
निदिध्यासन दूर करे है, इस रीति से श्रवणादिक 
तीसों अमम्भावना विप्रित भावना के नाशक है, 
घालें अवणादिक अवश्य कलेव्य है, जो कोडे 
बुद्धिमान पुरुष आदि कहिये प्रथम अनुबंध पढ़ेगा 
सों यह अन्ध विषे भवत्त छुड के मेव कहिये आत्मा 
सोइ ब्रह्म है, और अनात्मा सी बह है, ऐसा 
ज्ञान इढ़ करेगा ॥ ६॥ ७ ॥ 


न्द तंस्क्विश्वार दौपक- 


अनुवंध ॥ रोला हन्द ॥ 
झव अन्ुचध क्हत सो, चारिअनि लीजिये । 
अधिकारी सम्बंध विपय, प्रयोजन चव कीजिये ॥ 
ताम्में भ्रधिकारी कू साधन सहित भनत है । 
विवेक वैेराग सुसुच्तता, पट सपति गनत है।॥। ८।॥। 
मल विक्तेप जाके नहीं, इक भन्ञान देखिये । 
चारि साधन सम्पन सो श्पिकारी लेखिये ॥ 
झाता भविनाश तातें, जग॒ प्रतिकूल कहांवे । 
ऐसो ज्ञान विवेष सु, भूल साधन कतावे ॥ ६ ॥ 
चोद भुवन के भोगमें, रचक ने होय शग । 
ज॒ज्ञानि जन मुनि सु, ताको ही मांखत वेराग ॥ 
जग हानि बद्म प्राप्ति सो है मोक्चको रूप । 
ताकी चाह मुमुच्तता सुमाखत मुनिवर भ्रूपा १ ०॥ 
सम दम थद्धा तीतिज्ञा चरु समाधान उप्राम । 
सम्प्रह साधन हक भरने, मिन्न कहे पट नाम ॥ 


अडुबन्ध । ] 


विषयतें मन रोके ताको सम जानिये। 
इन्द्रिय सब रूक जावे, दम ताको मानिये ॥११॥ 
विश्वास वेद गुरु बचनमें, यह श्रद्धा की रूप। 
विज्ञेप मन रुक जावे, सो समाधान स्वरूप ॥ 
सुख दुःख सम लेखि ये हरदम ब्रह्म विचार । 
ताको त्यागि कहत है,सुतीतिज्ञा प्रकार ॥१९॥ 

दीका--बेदांत ग्रंथन विब्रे चार अलुबंध होचे 
है, जा अज्ुबंधक जानिके जिज्ञासु बेदांत प्रंथ 
विषे भश्चत होबै, औता अलुबंधकूजाने बिना प्रच्नतत 
होये नहीं इस हेतु चारि अज्लुबंध कहते हैं, ताके 
नास यह अधिकररो, सम्बंध, विषय, औ प्रयोजन, 
ये चार अनुबंध कहिये है, तिन में चतुछ, साधन 
सहित अधिकारी का बशणुन,-अंतःकरण में तोन' 
दोष होयै है, मल विज्षेप आवृण, तामें निष्काम 
कमेतें सल दोषकी निश्चत्ति होति है, ऑऔ 
उपासना से चिज्नेप दोष की निश्नति होति है, और 
आहण नास स्वरूप के अज्ञान का है, सो अज्ञान की 


फ सत्यविशार दीपक- 


निमति, स्परूप के ज्ञानस हाते है, और जिस 
पुरुषम निष्कास कमे अरू उपासना करक, सक दोष 
ओ पिद्धप दोषकी निहृुसि करि है, और क्रज्ञान 
कहिय स्थरूपका आशय जाक चित सें होमे, और 
आर साधन सयुक्त होमे, सो पुरुष फ़॒ भभिकारी 
कहिये है, ता भधिकारी के चारि मापन यह 
बिवेक बैराग सुझुझला ओऔ पट सम्पत्ति-तामें वियेक 
क्तदण-पह आत्मा अविनाश कष्टिय माश रहित 
है, भौ जगत्‌ आत्मा स प्रतिकृक्त कहाये नाम 
विमाश कऋल्िये नाशवान्‌ है, ऐसो णो ज्ञान है सा 
क विबक जानमों, सो विदषेक सकत सापनों क 
मूल कहिय बीज रूप है, काहतें जू विवेक होगे तू 
पैराग्प भाविक उक्तर साथन होते है, और विवेक 
महीं होगे लो उतर साधम भी होते महँ यातें 
चैराग मुम्लछता पद संपलि इसका हँसु विवेफ है. 
और चहद' सुघम रो भर्कोक्त सुबर्शोक, स्वत्तोक- 
महतो, जनकाक, सपलोक प्ौ सत्यक्षोक य सात 
कांक ऊपर क है. भ नीच क, अतक, सुद्ल 


असुबन्ध | ड 


चेतल, पाताल, रसातल, महातल, औ तलातल 
ये चजद; सुबन देह के मीतर के और बाहिर 
ब्रद्यएड के है ताके विषे अनंत प्रक्तारके भोग है, ता 
'मोगनविषे रंचकद़ु भीराग कहिये इच्छा होवे नहीं, 
ताकूं जो ज्ञानवान सुनिज्नन सो चैराग कहते हैं, 
और जगत की हानि कहिये निश्चति ओ' ब्रह्म की 
प्राप्ति सो मोक्ष का रूप है, औ ता मोक्ष की जो 
चोहना सो सुमुक्ष्‌ताका स्वरूप मुनि जनों के 
आचार्य कहत है, और चार साधन विषे जो षट 
संपत्ति कहि आये ताका चणेन, सम दम अ्रद्धा, 
तीतिज्ञा, समाधान अरू उपरामता थे छः नाम 
घट संपति एक साधन के कहिये है, अधीक नहीं 
साधन, सो षट नाम का लक्षण, प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
खुनिये-सम कहिये शब्द सप्े रूप रस और गंध 
ये पाँच विषयन तें सन कं रोकनाँ ओऔ दस कहिये 
सो पाँच विघयन के स्वाद मे श्रोत्र त्वचा चत्तु जीढा, 
आर घाण थे पॉचों ज्ञान इन्द्रियन क॑ रोकनों, और 
अद्धा कहिये चेदांत शास्त्र विषे औ शुरू के चाकक्‍्य 


२० रस्य॒विआर वरपक- 


पिप विश्वास रस्प्माँ, और समाधान कह्िये---जा 
सन विये राग डेश होसे, सो राग ठेश में हपां झौ 
जग डा होता है, ताक विज्ञप कहे हे ऐसे विद्ेप 
चाणे मन कं मो रोका जायै सोई समाधान का सरूप 
है, और तीतिजा कहिय, किसी समय सुस्प होगे 
अथपा दु'स्व होये, लाफ़ सहन करनों ओ हलिकी 
समता करफे निरंतर ट्रहर विधार म रहमाँ ताको 
स्थागि जन तीलिज्ा प्रकार कहते हैं अरू उपशमता 
झागे कहेंगे ॥/ ८ ॥६॥ १० ॥ ११  ह१श॥ 
तीय पूत्त घनाग ॥ दोह्ां ॥ 
घन दारा स्ुुत लक्षमी, मोह सुख ससार। 
यातें वे चाहत सकल देव दहत कींनार ॥१३॥ 
देव दानव मुनि मानवि, समरे नारि नेह। 
सहित वंधे घूर वीर, सूदग्तिणे मनेह ॥१श॥ 
खीयाग ॥ चौपाई ॥ 
नारि सुन्दर अञ्भ रूपारी । 
पियके मन भाजे प्यारी । 


अलुचन्ध । 

कदी होय कुरूप तनकारी । 

तो भी घर सोहावना हारी ॥१५॥॥ 

जात जमात कुटंब सोहावे । 

घुत परिवार भले नीपाने ॥ 

ध्रव प्रहलाद मगीरथ जैसे । 

नारि नर नीवाबत ऐसे ॥१७॥ 

बिन तिरिया जो विधुर होगे। 

तो नातजात सकल बगोने ॥ 
यातें सब कोह नारि लागे । 

संसार सार सुख भोगाने ॥१णा 

इस हेतु नारि सब कं प्यारी । 
दमति पूनि अस्त वारी॥ 

नाहिं नाहिं सो गर झारी | 

तजे विवेकी हिये विचारी ॥१ढ॥ 


र्‌ शलक्षविश्ञार दीपक- 


॥ दोहा ॥ 
मोहे दानव देवता, पूनि मुनि झद नप॑ । 
ताकू भरखें भामनी, महा विषघर सर्प ॥१६॥ 
॥ चौपाई ॥ 
भोश अपीक दू गुण नारिफे। 
बोलत बेन सुमोह यारिक ॥ 
प्रीत जनावें कपट क्रीके। 
सो दु ख़ दानी पेट भरि वे ॥२ण॥। 
नारी वेश्यां थयत्रा पर की । 
तीजी नरक निशानी घर की ॥ 
वेश्या यलें यारी जर की। 
पर की लाज गरुगाव नरकी॥ श्धां 
झमि वैन से धरवी भारे । 
वस्ञ मृूपण कछु नहीं हमारे॥ 


अच्ुबन्ध । श्र 


दुर्बंल दिन घर नव संमारे। 
धन धान्य कुमारग विगारे ॥श्शा 
ऐसे नारी करत खुबारी । 
दिन रैनबेनहियअग्निकारी ॥ 
ताकू सूर सके नव गरी। 
विवेकी सोइ तजे हिचारी ॥२३॥ 
॥ दोहा ॥ 
सूरे सके तरण कूं, नारी वारत वैन । 
सूचर न#स्सो बचत है, त्यागी पावे चेन ॥२४॥ 
पुत्र दुःख ४ दोहा ॥ 
सूत सदा दुःख देत है, मरण जन्म और गर्भ । 
यातें शांणे चहत यह, मगवत मलो अगभ ॥ रत 
॥चोपाई॥ 
जौ लो नारि अगम होय जाके। 
तौलौ वंध्या दुष्खइक ताके॥ 


शस्वदियार दीपक- 


ओर नारी गर्भ घरे जब याके ! 

तब अनेक दु ख उपजे वाके ॥२६॥ 
गर्भ मीरनकी चिंता मनमें। 
दाजे नरनारि दोठ तनमें ॥ 
खठका मनमें रदे जतनमें । 
नोमास बीते यह चिंतनमें ॥२७॥ 
दस मास पुत विहाने जबहीं । 
भधिक शकट भौगे तबहीं ॥ 
ऐसा भारी शकट न्‌ कचरहीं । 
रामरहिम यादे तव सबहीं ॥२प॥॥ 
पुत॒ जन्मे सक्रान बंट्वाई। 

घन वसन खेरत दिलवा३।! 
शीक्ष पीस दांतवी भाई | 

मये उदास करे शोकाई ॥छा 


अजुबन्ध । श्र 
दांत रोमसे वाल मरत है। 
शीतलातें सु पूनि डरत है ॥ 
यातें शीतला भक्ति करत है। 
निज देवकूं हिये विसरत है ॥३णा 
पुत हेत दुःखञनंत सहिके । 
आगर आस यह सुख हमहीके॥ 
ऐसी उमेद मन सबहीके। 
शीशु पेंठ रहे है जबही के ॥१शा 
सोंपुत भी जो शाणां होवे । 

तो बुढ्धियन के इश्तिं जोने ॥ 
भूले चरण कबहूँ नही छोगे । 
जुछोगे तु अपर विगोने ॥श्शा 
“होगे कपूत गालि दे ऐसी | 

अंग भरे इंगारे तेंसी ॥ 


१६ शस्‍््मवदिआार दौपक- 

फेर तीय सिखाये केसी ! 
बुद्ियन कू नीकारन जैसी ॥३शे॥ 
मात पिता घर बाहर निकारे । 

हाथ पाठ दिये तन सारे ॥ 
खान पान कबु नहीं सभारे । 
बुद्रिय रोचत घरघर अरे ॥३२॥ 
झयवा पूत युवा मर जागे। 
तौभी दु खघृदियन फू भावे॥ 
वाल रहा दीठी न जावे। 

ऐसे दु ख पुत सदा उपावे ॥१५॥ 
धन निर्धन दुख ॥ ढोह्दा ॥ 


निर्धन दु खिया जन्म हक हे पनी जन्म दुःखदोन 
सो मायावी जाल तें, ग्रघे छृग्त कोन ॥३६॥ 


अनुवन्ध । श्छ 
॥ चोपाई ॥ 


धन खस्वावत कामनी केथ्या । 
खाबे अंग खर्चावें मिथ्या॥ 
करे न आगे हालकी तथ्या। 
युं बुदपने दुःख भोगे जथ्या ॥१ण। 
भेन भगने सो बुस बोले । 
नित्य कलेजे बालक फोले॥ 
सो निरघन तरणेके तोले। 
और निरधन जन परघर डोले ॥३८॥ 
धनी भी घनतें दुःखियारे। 
लोभ अज्ग चिंता मनभारे ॥ 
खरवत घरमें चोर लुगरे। 
मेरे तड प्रेत सर्प जुनघारे ॥३६॥ 


श्८ तर्वणिलार दीपक- 


॥ दोह्ा ॥ 
यु नारि घन पृत की, तजे विवेकी चाह । 
त्याग भौर वसगर्में, जाक मली उच्छाह ॥४०/ 
ताकी मूल तीय जवन, भौर ग्रुरू पद प्रीत। 
पूनि विषय उपरामता, सु अधिकार की रीत ॥४१॥ 


उपरामता लक्षण ॥ दोहा ॥ 
साधन कर्म सहित को, लें न दिखे नाम । 
तीय त्याग भन्तर घणो, सोइ लक्षण उपराम॥४थ' 
येचव साधन सिद्ध करि, वासना रहे न गघ। 
तम्र झधिका री होत यह, चढद्दे अप सम्बंध ॥४३े॥| 
टीका--कसे म/स यञ्षका है, ताफे साथन ख्यो 

पुष्र घन है यामें मो झात्म ज्ञानका जिश्ास्धु होष 
सो कर्म करने का, संकष्प भी करे नहीं, काहटतें 
जो निष्काम कम ह सो ला झन्त'करणय की शुद्धि 
के हेत है, औ सकाम करे आगे जन्म के हेतु है, 


अजुचन्ध श्& 


सो जिज्ञासु को पूर्व जन्म विषे अंतःकरण की शुद्धि 
तो हो गई है, और आगे जन्म की इच्छा नहीं, 
याते आत्मज्ञान का जिज्ञासु कम करनेका नाम 
लहे नहीं, औ/तीय नाम स्त्री कल देखते ही दूर भाग 
जाबे, सो उपरामता लक्षण कहिये है (शंका) 
सम्पूर्ण कमेका त्थाग करनेसे जिज्ञासु को दोष लगे 
कि नहीं ( उत्तर ) कम दो प्रकार के हैं एक विहित 
और एक निषिद्ध तिनमें विहित कर्म चार प्रकार के 
हैं नित्य नैमित्त काम्य औ प्रायश्रित्त जो संध्या 
स्लानादिक सो नित्य कर्म कहिये हैं सुयोदि ग्रहण 
आओ आआऊद्ध तथा छ प्रकार के वृद्ध जाका विधान नहीं 
उस्थान विधान जैसे आश्रम वृद्ध १ अवस्था बृद्ध २ 
जाति घृद्ध ३ विद्या वृद्ध ४ धर्म घ्द्ध ५ औ ज्ञान 
बृद्ध ६ ये छ पूर्व पूवसे उतर उतर उत्तम है ताके 
आगमन तें नमस्कार करे जाके नहीं करने से पाप 
होवे है औ करने से पुरुष होथे नहीं ताको मैमिप्स 
कमे कहे हैं औ जैसे कार याज्ञत्ृद्टि काम को है 
आओ खरे कामक़ो सोसयज्ञ अग्निहोआादिक है ताको 


म० हख्यविद्यार दीपक- 

काम्य कम कहे है और पापनाश कं जाका विधानसो 
भायश्िक्त कमे है ये सारे प्रद्डसि रूप है पातों पे 
सर्वका स्याग फरे ओ निपिद्ध पाप कम तो जिशास 
करता है सी महीं इस रीति से दो प्रकार के 
कर्म है, तीनके नहीं, औ म्वसाथ सिद्ध करना सो 
उदासीन फ्रिया को रूम नहीं रहिये हे | ये 'ारि 
साधन परिपारू अधोल थिपय बासना की रंंधसी 
रहे नहीं, रथ पह प्रफ्कयाध्मपिकारी यम है, पासें 
डाथ पठम के सरम्धंण की चाह करे ॥४२॥४१॥ 
सम्बंध विषय प्रयोजन ॥ रोला बँद ॥ 
स्थापक ओर स्थाप्यता, ग्रथ ब्लान सम्बंध । 
प्राप्प आपकता कहे , फल जिन्नाप्ु को घघ ॥ 
जीव मद्य रूप जानिये, ता विषय कहत वेद | 
जो वेदांत भन्नात है, सो मानत मन भे दा। 
माया उपाधि ईशकी, जीव श्रविद्या मान | 
दोन उपाधि घाघ करहु, अक्ष चेतन हीं मान ॥ 


अजुबन्‍्ध । श्र 


पस्म स्वरूप की प्रापति. प्रयोजन पहिचान । 
जगत समूल अनर्थ लखि, करहु ताकी अतिहान॥ 
॥ चोपाई ॥ 
अनुबंध सो पूरे कीने 
अपरकहतगुरुलचजणसुचिनें । 
ब्रह्म निष्ट अह्मय रूप ही जानें, 
त्यागी भिन्न भाव शुरु माने ॥४क॥ 
दीका--अंथ का ओर विषय का स्थापक स्था- 
प्यता भाव रूप सम्बंध है, ग्रंथ स्थापक औ जअहा 
बिषय स्थाप्घ है, जो स्थापन करने वाला होने, 
ताको स्थापक जांने औजो स्थापन होने वाला होचे, 
ताको स्थाप्य जाने, ग्रंथ प्राप्त करने चाला है, औ 
ज्ञान डारा ब्रह्म प्राप्त होने बाला है, फल का औ 
जिज्ञासु का प्राप्य प्रापकता साव रूप सम्बंध है. 
फल प्राप्य है औ जिज्ञास घापक है, जो पाप्त होये 
सो प्राप्य ऋटिये हे, औजाकूप्ाप्त होवे, ताक भापक 


डर अखबिज्ञार दीपक- 


कहिये है, जिज्ञास का झौ पिचार का कर्य भोौ 
करीव्प भाव रूप सम्पंध है, जिज्ञासु करता 
और पिचार कर्तेम्य है, जो करने घाता ताको कती 
कहे है, भौ जो करने पोस्प होसे सो क्व्य कहे 
है अंधथ का ओ ज्ञान का जम्प सनक भाव रूप 
सम्बघ है, बिचार मारा ग्रंप ज्ञान का जनर्क है, 
भौ शान जन्प है, जो उस्पतिकरे सो जनक दे भो 
ज्ञा की उत्पति होये सो अन्य है, ऐसे और मी 
सम्पाभ जांनै-अप पिपय का स्रूप यह, जीय 
ग्रध्मस न्‍्पारा नहीं, कौन ध्रष्य रूप ही जीध है, 
अऊमें शुद खुपणे बे विपे झ्न्‍्य घातु मिलने स हेम 
अम्प भातु सपप महीं, कींपा सोएन करन से कह 
न शुद्ध दी है, सैसे जीय ग्रह्म रूप ही है, पढ़ वेदांत 
का सिद्धांत है, परतु जा पुरुष न वेदांध नहीं 
विधारा है, ता पुरुष अपमे मन से जीघ प्रह्म 
का मद जानता है, स्रो पने महों काहेलें! भैतन 
का सापा उपाधि सहित उश्बर कट्दे है, और अभिया 
उपाधि सहिल चैसन हो जीय कहे है, तामें ईम्वर 


अज्ञुबन्च । च्स 


मूह्य है और जीव यंघा है। (शंका ) एक चैतन 
विषे दो भेद, इश्वर सृक्त औ जीव बँधा सो कैसें 
मांने ? ( समाधान ) हेश्वरकी उपाधि जो भाया है, 
सो माया शुद्ध सत्वगुणी है, यातें शुद्ध सत्व गुण 
के प्रभावतें, डैश्वरके विषे, सचेज्ञता-स्चेश- 
क्ति-अंत्तरघामीत्व--एकत्व-शुरू-अविनाशित्व-अ- 
संगत्व-और नित्य सूक्त थे आठ लक्षण है, यातें 
इैध्वर मृक्त है, औ जीव की उपाधि जो अविद्या 
है, सो अविद्या मलीन सत्वगुणी है, सो मलीन 
सत्वशुण के प्रभाव से जीव के विये, अल्प- 
ज्ञता-अल्पशक्ति-अल्पवबुद्धि-नानात्व-छश युक्त-विना 
शि-अविद्यासंगी और बंध थे आठ लक्षण करके 
जीवबंद्ध सोक्षचाला कहिये है, इस रीति सें 
इेश्वर सुक्त अरू जीव बंधा है, और माया उपाधि 
सहित जो हेश्वर और अविद्या उपाधि सहित 
जो जीव है, सो दोनों उपाधि वाघ करके नहैश्वर 
है और न जीड है कैवल्य चैत्तन्ध ऋ्रह्मही है, सो 
ब्रह्म की प्राप्ति के निमित शुरू छारा अंथका प्रणोजन 


श्र तस्वविधार वोपक्- 


यह, मो यिश्ातष भ्रनहव्‌ परम झामन्द स्वरूप हे, 
लाकी प्राप्ति करने रूप भौर ऊगल समृक्ष अर्थ 
है, लाकी मिश्वति करने रूप यह प्रथ का प्रयोजन 
है, भौर परम प्रयोजम मोच्च है सो मोद्द गुरु कृपा 
मी ग्रंथ पठन से शान मारा प्राप्त होता है भौर 
ज्ञाम अषांतर प्रयोजम है, परम प्रयोजन ज्ञान 
महा, काहेस ? जाके सिये पुरुण बी अमभिकशापर 
होने ता कू परम प्रयोजन कहिय है, आओ ता कू 
पुरुषार्थ मी कहिये है, छो अभिजापा धुषस्व की 
मिक्नतिकरना ओ खुस्बकी भासि करमां सब पुरुषन 
कू होसे हैं, सोई समोचका स्वरूप है, यातें परम 
प्रयोजन मोद्ध हैं, और ज्ञान है नहीं, काहेत॑ ! 
छुम्दकी पाति ओ दुष्स्की निश्वतिका साथम तो 
ज्ञाम है. पर॑लु सुस्त बी प्रासि वा दु'स्म की निश्॒ति 
सूप काम महीं यातें अवाहर प्रयोजम ज्षाम है, 
फा चस्तु झारा परण प्रपोजन की थघापति होते, सो 
अयांतर प्रयोजन किये है, ऐसा ज्ञान हट, कादे 
ले ! ग्रंप कर के ज्ञाम णारा छुक्तिरूप परम प्रयोजन 


अज॒बन्ध । श्प 


की प्राप्ति होबे है, याते ज्ञान अवांतर प्रयोजन है, 
और जगत्‌ सम्तल कहिये जो अविद्या सो अविद्या 
जगत का मल है, थातें अविद्या सहित जगत्‌ की 
निश्वति करना, ये चारि अनुवंध संपर्ण कहि आये, 
अब गुरू के लक्षण कहत है, ताक मी प्रकारखें 
जां नै, मोग आसरक्ति रहित औ स्वरूप में निश्ठा 
वाला होजे, ता छू ब्रह्म रूप जांनि के भेद भाष 
त्याग करके ग्रुरुमाने ॥४७॥४४॥४८॥ 


श्री गुरू लक्षण ॥ दोहा ४ 
लोभी लंप्ट अरुलालची, दर व्यसनि बकवांद । 
ओर भी कोई दुर्गणी, तजेता मुख प्रसाद ॥४७॥ 
शील संतुष्ट सावधान, वाणी वेद समान । 
ताकू' गुरू मानि के, सेवा करे सुजान ॥४्व्ता 
टीका--लोसभ चाला कासी ओ सेवा का 


लालची होवे, अथवा व्यसन के चश ओऔ चकवादी 
तथा अन्ध दूर गुणवाला सो ज्ञानचान होये सो 


4 तस्पधिआार बीपक- 


भी लाके शरण में श्रह्म श्िद्या पहना अनुचित है 
काहेलें ? जो ज्ञानबान खोमी होगा सो सेबाका 
सारूभी होगा पालें सत्य थोष के अकाम से 
जिज्ञासु को ज्ञान होपै नहीं औ कपठ जो कामी 
लाका सन अंचल यट्टिरप्षस्प है तिम लें मी सदोप 
देश यनें नहीं भौ ओ गाजाश्मादिक ध्पस नी पकषादी 
होगा सो भी शुरु योग्य नहीं और दूर गणी कहिय॑ 
सद शाखन से विपरीत सुण वाला होगे फैसे बाम 
संप्रदाय के है सो भी वोषके थोस्प महदीं पाले ऐसे 
का स्पाग करफे जो सद्ग॒प्ी होसे शाफ्ते शरण्य जाने 
सो जाके विपे शीख कष्टिये छुलक्षण औ संतुछ 
ऋडिये लोभ शृष्णा रह्ििस और सावधान कहिये 
अप्ृक्ति फदे में भी कला 'भकलों जो अ्ध्यनिष्ठ होने 
ला सस्प वक्ता की वाणी षेद समान जानिे 
खुजाम कड़्िय यिधेर्ती जिक्षासु होम सो ऐसे 
सतकू गुरू सामि के सन सन घन भौ चन से 
ही सेषा करे सां ज्ञानिक शीजुआविक सुकचणय 
थह निराश ३ निर्मम ? मियासिक ३ निर्धिकार४ 


अडुबन्ध । र्७ 


' १॥ बिचार--निर्मोहिक £ निवेन्ध २ निहन्सक 
३ निवाण० ॥९२॥ विवेक-सावधान१ स्ेह्षीर 
सारगहि६ संतोषि४८ ॥ ३॥ परस संतोपि--अया- 
चक १ असानीर अपक्िक ३ स्थिर ४ ॥ ४॥ सहज 
स्वभाव-निष्प्रपंच ! निहतरझ२ निर्लीध्त ३ निष्कम 
४॥ ४॥ निरवेरता-सुछद १ खुखद्ाई २ खुमति३ 
शीतलताइ४ ॥ ६॥ सुन्य लक्षण शीलचंत १ खत 
बुद्धिर सत्यवादिः ध्यान समाधि४ ॥७॥ ग्रे 
अठाइ्स लक्षण संपन्न की सेवा करे ॥ ४७ ॥ ४८॥। 
शिष्य लक्षण ॥ दोहा ॥ , 
तन मन धन वाणी अर्पी, सेवा करे सुजान । 
दोष कबहँ अरपे नहीं,जो निज चाह कल्यान॥ ९ ६॥ 
इस विध सेवा करत भी, जब प्रसन्नग॒रू होय । 
करेविनय कर जोरि के, प्रमू कृपा कछु मोय ॥५०॥॥ 
« वींका--तन सन धन औ बचन ये सब गणुरूकू' 
अपण करके जो चिचेकी पुरुष होवेसो गुरू की सेवा 
करे और शुरू शिष्यकी प्रिज्षा के चास्ते दूराचरण 


श्र शसक्यधिज्ञार दीपक- 


करे तो जिज्ञासु भद्धाकी हामि करे नहीं ओ गुरुफ़ 
अथषा अन्य कुम्मी दुराचरम प्रगठ करे महीं तन 
अरपण कहिये तन से सपा सेवा कर भौर मन 
अरपण कहिये शैसे गुरू प्रसक्ष होने एंस मनमें 
विचार करके सेषघा करे झो भम कहिये स्त्री पृष्र दाम 
पशु घान्प ये सम्प्र्ण शुरू क़् चढ़ाह देवे जो परू 
त्यागि होथे सो तो महरें स्पीकार करेगा यातें सब 
को स्याग करके स्थागी गुरू के शरण रहे सो घांती 
अति अजुसार दिधारसागर प्रयमें है भर वचन 
अपेण गुरू प्रत्पंटघेक वाणी बोण्े महीं इस भिभि 
शुरू मरयाद बेन करते हुए सी जय शुरू की 
प्रसन्नता अपने पर देस्वे तय अपना धभिप्राय युरू 
से कष्ट भर शुरू योछे नहों सौ फर प्रश्म फरे महाँ 
ऐसा अधिकारी आास्मज्ञान प्राप्त करेगा ॥४६॥४०॥ 
श्री गुरु स्वाच ॥ चौपार्ड ॥ 
शुरू चोले शिष्पकी सुणिवाणी। 
इवा भधिकारी लखि प्रमाणी ॥ 


अद्भवन्ध । श्ढ 


अब तोको में तल सुनावहूं । 
आत्म अनात्म भिन्‍न जनावहूँ ॥५४१॥ 
स्थूल देह प्रकार ॥ दोहा ॥ 
महा प्रलय के अन्तमें, अकृति अहंकार । 
तिनतें तिनमें पंचभूत भये, ताका यह विस्तार।५९। 
टीका--श्री शुरू ने शिष्यकूं अधिकारी छुचा 
जान्या याते गुरू शिष्प प्रत्पे कहता छुवा कि अच 
में तोक़' तत्व सुनात्ता हूँ जाते आंत्पज्ञान होचे 
इस हेतु आत्मा और अनात्मा वर्णन करके भिन्न 
मिन्न जनाता हैँ जो एवं सष्टि का महा प्रलथ होये 
उस कालक॑ प्रधान पुरुष कहे हें ओ ताका जो 
अन्त भाग सो उतर खष्ठि का आदि समय है 
ताकू प्रकृति वा अहंकार कहे है सो अहंकार से 
अप॑चिक्षत महा पंचमूत होये है सो सतनतें पंचि- 
कृत महापंच भरत होवे है ताके नाम आकाश चायु 
तेज जल औ पए्रथ्वी ये पांच घतके पचीस तत्व छुइ 
के स्थूल देह बने है सो यह ॥४२॥ 


ज्ू० सश्वबिश्ार दोपक- 


स्थूल देह के तल ॥ कवित्त ॥ 
पत्रिरुत पंच सूत नंभ वायु तेज बारी। 
पृथत्री पचम ताके तल यह जानि हू ॥ 
भस्थि मांस लवा नांड्री२रोम पाच भव यह। 
शुक्र शोण शार मृत्र, श्वेद वारीमानि हू ॥ 
चलन वलन घावन, सकूचन प्रसार | 
चछुधा तृपा भालस्प निद्रा,कांती वायु वानि हु 
शिर कंठ दृथ्व॒ उदर कही पंच नम के । 
पंच मृतन पे तत्व, चसानि है ॥भुशा 
टीका--पंचिक्स महापेषमूत,-भाफार, पायु, 
लेज, जल भो एप्थी, य॑ पांचके पचीस तत्य यहा,- 
अम्धि कहिये ह्वी और मांस, झौ त्यभा कहिये 
अमड़ी, ओऔ नाड़ी कट्दिये मस ओ रास कहिये रोमांच 
था केस ये पास तत्व एथ्यीफे हैं, शुप्त कहिय थीय॑, 
शोणिस छष्टिये रघिर, कार रूहिय पेटा, सूत्र कहिय 
पशाप, श्वंद कहिय पसीना य पाच तस्प पारि कड़िय 


स्थूल देह । हर 


जलके है-च्ुधा कहिये भूख, ता कहिये पियास, 
आलस्प कहिये खस्ति, निद्रा कहिये उंधर, कान्ति 
कहिये तेज ये पांच तत्व तेजके हें सो तेजका नाम 
चानि है औ चलन कहिये गणन, ओऔवलन किये 
सुरड़ना औ घधातव्रन कहिये दौड़ना और प्रसारन 
कहिये फैलना ओ संकू्वन कहिये संकूचना ये पांच 
तस्ब चायुके हैं और आकाशके पांच तत्त्व शिर कहिये 
शिराकाश और कंठ कहिये कंठाकाश और हृय 
कहिये हृथाकाश और इद्र कहिये उद्राकाश औ 
कही कहिये कटाकाश सो आकाश नाम पोलका 
है थे पांच भ्रूतके पचीस तत्त्वका यह कोछ्ठक-- 




















ड् 


आकाशके | वायुके | तेजके | जलके | प्रथ्बीके 
शिराकाश | चलन | छुघा | शुक्र | अस्थि 
| क्ठाकाश | बलन | ठपा । शोणित । मांस 
ह्याकाश | घायन | आलस्य | लार । त्वचा 
उद्राफकाश ! प्रसास्न |. निद्ा मूत्र | नाडी 





सकूचन | कान्ती | खेद | सम 





३२ शस्पबिचार दीपक- 


चर्णन--स्पूल देहम आकाश सखूतके तत्त्व 
डशिराकाश नाम शिरक्ती पाल औ कंठाकाश कंठकी 
पोल औ दृचाकाश हृदयकी पोक लड़ाकाश उदरकी 
पोल और कटाकाश कंसरकी पोक ये पांच तप््य 
आकाश मूलक स्पू देहमें होनेसे स्थृूल वेहइसों 
आफाश सूलका है, “अखन कहिये गन सो 
ब्ायुस होगे है चक्ञन क्टिये अवैश्यक्ा घुरशना 
सो भायुसे होथे हे पावम किये दौड़मा पायुसे 
डोथे दे, प्रसारण कट्दियं पसार करना चायुसे होमे 
है, संकृचन मास आाकृषचन कह़िये संकृचभा सो 
आयुसे दोये है--य पाच तल्प चाय भूलतरे स्पूश 
देहमें होनेसे स्पूल देह वायु खलका है। छ्ुघा कट्टिप 
मृष्य सो अप्रिसे होसे है, क्रप्ति नास लेजका है। 
दपा किये पियास गरमीसे होगे है, सो गरमी 
नाम लेजका है। झआफस्प कद्टिय सुपति श्रीपम 
ऋतुमे शोषे है, सो च्रीपम नाम तेजका है, मिद्रा 
इष्टिय एप सो ऋाकश्यसे होब है | कान्ती फष्टिप 
तज अपबा हृमसियारी सो लेजसे होगे हे--ध पंच 


है स्थूल देह । ई३ 
सत्व तेज भूतके स्वृूल देहमें होनेसे स्पूल देह तेज 
आतका है। शुक्र कहिये बीये जल रूप हैं, शोणित 
कहिये रूधीर जल रूप है, लार कहिये बेटा अथवा 
कफ सो जल रूप हे, सूत्र कहिये पेशाब जल 
रूप है, स्व्रेद कहिये पसीना जल रूप हे--थे 
पांच तत्व जल भ्तके स्थूल देहमें होनेसे स्थूल देह 
जल भूतका है, अस्थि कहिये हड्डी एथ्वी रूप हे, 
सांस कहिये आमिष प्रथ्वी रूंप हे, त्वचा कहिये 
चमडी प्थ्ची रूप हे, नाडी कहिये नस।एथ्वी रूप हे, 
रोम कहिये केस एथ्वी रूप है--थे पांच तत्व एथ्वी 
भूतके स्थूल देहमें होनेसे स्थूल देह एथ्वी भ्रूतका है। 

से रीतिसे पंचिक्ृत पंच मतके पचीस तत्वसे स्थूल 

देंह बने हैं याते स्थूल देह पंच भूत रूप सो पंचिक्रू व 
आूतनका है सो स्थूल देहकी तनमाज्ना यह ॥५४३॥ 

तन मात्रा ॥ दोहा ॥ 
ताकी यहततनमात्रा, अधीक न्युन मिलि भाग ' 


इक दूजे माही करण, मनुष्य देह व भाग ५४ 


हब अश्वदिब्रार दीपक- 


ब्णन--स्पूल देहमें झाकाश भूतके तत्त्व 
'शिराकाश नाम शिरकी पाख औ कंठाकाश कंठकी 
पोल झो इचयाकाश हृष्यकी पोल उम्राकाश रुयूरकी 
पोल और कटाकाश रंमरकी पोल ये पांच तत्व 
आकाश मसलतक कक देहमें होनेसे स्पूण बेहसो 
आकाश मूलका है, “अतन कहिये गमन सो 
चायुतते होषे है झएन कह्टिये अधैब्यका सुरदवा 
सो बायुसे होथे है पावन कहिये दौड़ना घासुस 
होषे है, प्रसारण कह्दिये पसार करमा बायुसे होषे 
है, संफचन नास झाकृभन कहिये संकूचना सो 
आमुस हांसे हे--य पांच लत्य बाय सूलरे स्पूल 
देदमें होनेस स्वूल देश बायु सूतका है। छुपा कद्दिय 
सूख्व सो अप्नरिसे होये है, अभि मास लेजका ह।| 
लुपा फकहिय॑ पियास गरमीसे होने है, सो गरमी 
नास लेजछा है। आकस्प कद्दिय छुपति प्रीपम 
घाजुमे होचे है, सो प्रीपन माम सेजका है, मिडा 
कह्िय उंघ सो आझालस्पसे होदे ई | कानली कदिपे 
सेज भयवा हुसियारी सो छेजस होथे ह्े--थ पांच 


भर स्थूल देह । 


द्ए 


डे 


तत्व तेज भूतके स्थूल देहमें होनेसे स्थूल देह तेज 
भूतका है । शुक्र कहिये वीय जल रूप है, शोशित 
कहदिये रूधीर जल रूप है, लार कहिये बेटा अथचा 
कफ सो जल रूप हे, सृत्ष कहिये पेशाव जल 
रूप है, स्वेद कहिय्रे पसीना जल रूप हे--थे 
पांच तत्व जल भूतके स्थूल देहमें होनेसे स्थूल देह 
जल भूतका हे, अस्थि ऋदिये हड्डी एथ्वी रूप हे, 
सांस कहिये आसिष' एथ्वी रूंप है, त्वचा कहिये 
चमडी पृथ्वी रूप है, नाडी कहिये नस।प्थ्ची रूप है, 
रोम कहिये केस एथवी रूप है--थे पांच लक पथ्ची 
भूतक्रे स्थुल देहमें होनेसे स्थूल्ल देह एथ्वी भ्ूलका है। 
स रीतिसे पंचिकृत पंच सतक पचीस तत्वसे स्थूल 
देह बने हैं याते स्थूल देह पंच स्रूत रूप सो पंचिक्रव 
'मूतनका है सों स्थूल देहकी तनसात्रा घह ॥५१॥ 
तन मात्रा ॥ दोहा ॥ 
तोकी यहतनमात्रा, अधीक न्युन मिलि भाग । 
इक दूजे माही करण, मनुष्य देह बढ माग 0४७ 


हि तश्वविचार वीपक- * 


विधि ॥! सवेया ॥ 


सोइ देह तन मात्र विधि यह । 

पत्र करण पद कहे याके!॥ 

एक भूतके समदोभाग करी । 

कुशल, इक, थश, चार, दुजाके । 

ऐसे करे भाग से भूतन क्‌। 

जोहोंबे जाका सोइ देवेताके ॥ 

मुख्य कूशल भाग अपनहुरासे । 
झन्प भूतनके झ्रश मिलाके ॥५५॥ 
टीका--पबे जो स्पृज देह कहि आये लाकी 
पह सनभाआ अथोत्‌ हस्वके अधिक न्युन 'भाग 
करके एक दूसरे मूतनऊ्ल आपस में दिये जाये हैं 
लाफ़ करण करे हैं सो करण हुइ के 'जो सलुष्प 
का स्पूल देह सो पड़ा दुल्लेस प्राप होये है काहेतें 
जो देव शरीर है सो किन्तु धुयम भोग्रज़े के बास्ते 


स्थूल देह - झ्प 


होवे है और पंक्ति तीथकादिक देह सीं पाप भोगने 
के चास्ते होवे है परन्तु मोक्ष के चास्ते नहीं औ 
सनुष्प देह एक ही मोक्षका द्वार है घालें सलुष्य 
देह श्रेष्ठ कहिये है सो मलुष्य देह पुण्य औ पाप 
कमका मिश्षित उत्पन्न होवे है घातें सुख औ दुःर 
सब 'भोगै है औ देव शरीर यद्यपि पुण्य के कहे है 
तथापि किंतु पुर्य कर्म के देव शरीर नहीं 
काहेतें ? जो देव शरीर केवल पुण्यके होथे तौ देव- 
ताओं को इषों अरू मय हुह्टे नहीं चाहिये पाते 
देव शरीर अधिक पुण्य ओऔ न्यून पाप का मिश्रित 
है और पशु आदिकन का देह अधिक पाप और 
“न्यून पुण्य का मिश्षित है घाते अधिक दुःख ओऔ 
मैथुनादिक सुख भोग है इस रीतिसे मोच्चका ढार 
भनुष्य देह सिद्ध है सो देह की तन मात्रा विधि 
यह एक भते के दो भाग समान करके एक 'भाग 
ज्युंकात्युं कुशल रहे और दूसरे एक भाग के चार 
अंश करे इस रीति से स्व भूतन के भाग करे और 
जो भाग जा भूत के योग्य होवे सोह़ भाग ता 


६ सस्यविचार दीपक- 


मूलतक देषे झौ जो कुशल मार रहे शाकू धुख्य 
भाग कहे है सो सुस्य माग झाप रस्प ऐोवे भर 
अन्य खतन के एक एक झश लेकर के अपने सुरुय 
भाग में मिका देखे साक़ पंचिकरण कहे हें । 






सोवन मात्राका यह कोष्टक 
पूडे दिशा 0355 
रे पेश 



















ए्प्वी | झश्पि | शांणित ्राजस्थ [संकूचत| कटाकाश 
ए ० | मे 


परद्यश 
| 
। लेज माड़ौ२ | सूथ २ रू मर | बलन २ 
न बेन | गण कि न्लिपन किए त्वचा २ | स्वेद २ | तृपा मर 
आकाश, रोम | शार | निद्रा ख्लाशल। शिशक्ताश 
पम्मिम विशा 
सणेम--पह कोछक में सारे तत्म उतर दिशा 
मसूलम क हैं परन्तु प्रपे दिशा सूतन क साथ जो 
शस्व मिलते हैं सो सस्य पू्मे विशा आूसन के कटे 








स्थूल देह जड़ 


जाते हैं सो दो दो आने के है और जो आठ आने 
के हैं सो भागकू' सुख्य भाग कहे हैं ताकू' जो 
जाका छुरूध होवे सो अपना अपना स्ख लेवे और 
दो दो अपने के चार भाग कू्‌' एक एक 'भाग अन्य 
भूतनक्‌' दे देवे ज्युं एथ्वी का छुख्य भाग अश्थि 
सो एथ्वी आप रखती है काहेतें ? जैसे एथ्वी 
कठिन है तैसे अस्थि नाम हड्डी भी कठिन है थाते 
पृथ्वी अपना झुरूष भाग असख्यि सो आप रखती 
है और मांस जलकू' दिया काहेते ? जलकी नाई 
मांस द्रवीभून है याते जलका है परस्तु एथ्वी की 
साथ मिलता हें याते मांस एथ्वी का बोलते हैं 
ओ नाड़ी तेजकू' दीनी काहेते ? नाड़ी ते जौर कीं 
प्रिज्ञा होबे है याते नाड़ी तेज की है परन्तु प्थ्ची 
के साथ मिलती हैं थाते नाड़ी एथ्वी की कहे हैं औ 
त्वचा बायुक्ू' दीनी काहेतें ? त्वचा वायु से होचे 
हैं याते चायु की है परन्तु एथ्वी की साथ त्वचा 
मिलती हैं याते एथ्वी की कहे है, औ रोस आ- 
काश कू दिया काहेतें? जैसे अकाशका छेदन 


ह्र्८ शलप््यथिचार वीपक- 


करमेसे आकाश क दुषस्त्र नहीं लैसे रोम कह्िये 
केशक झेदन करनेसे केशकू मी दु'स्व शहीं यात 
रोस आकाशका है रे प्थ्थीके साथ मिलता है 
पालें रोस एस्थ्रीका कहे हे और जलछका शुरुय माग 
शुक्त सो जश रखता है काहेल॑ ? जैसे अलत॑ घनस्पति 
की उस्पस्ति होती हे लैसे शुक्र मास यीये लें चर 
प्राप्ति की उल्पक्ति होती हे यरातें जतका सुम्प्य 
माग शुक है सो जऊ रम्पता है और शोणित 
प्र्षी फ़ दिया काह्ेल ? प्थ्बी के रंश समान 
शोणिल फ्रड़िये रुभिर भी शाख्ल रंग का है यातें 
शोणित पृथ्दी का है परन्तु जज के समान प्रवाहिक 
है पातें शोणिल जक्षका कहे हैं भ मृत्र शेज फू 

दिया काइतें ? अप्रि का उच्य श॒ुण मकश्न में हे 
शघातें सन्त लज का है परन्तु ज ककी माई प्रयाहिक 
है पाते सत्च जकका कट्टे है और श्येद चायु के 

दिया काहेश ? श्वेद का चायु सोपण करता है 

यातें श्येद भायु का है परन्तु पसीना प्रधाहिक डर 

पाले श्वे” जछ का कहे € ओ छार ऋकाश ए 


स्थल देह श्ढ 


दीनी काहेतें ? ल्ार छुस्तक में होथे है यातें 
आकाश की है परन्तु प्रवाहिक है यातें लार जल 
की कहे है औ तेज का छुरूय भाग कछुघरा सो तेज 
रखता है काहेतें ? जाठर तें क्षुधा लगति है याते 
क्षुधा छुखूघ 'भाग है सो तेज रख के आलस्य एथ्वी 
कू' दानी काहेते ? आलस्प एथ्वी के सह॒श जड़ 
होन से एथ्वी की है परन्तु गरमी से आलस्प होचे 
है यातें तेज की कहे हें औ कान्‍ती जलकू'दीनी 
काहेतें ? समान करने से देह की कान्‍्ती होचे 
है यातें जल की है परन्तु तेज नाम कान्‍्ती का है 
यातें तेज की कहे हैं और तषा वायु क़' दीना 
काहेतें ? तृषा नाम प्यास चायु ते लगती है यातें 
चायु की परन्तु गरसी करती है घातें तूधा तेज की 
कहे हैं औ सिद्रां आकाश क्' दीनी काहेतें ? 
आकाश के सदृश्य निद्रा शून्य है थाते आकाश 
की है परन्तु निद्रा गरमी तें होचे है यातें निद्रा 
सेज की कह्दे है औ धावन सुख्य भाग वायु रखता 
है काहेतें ? जैसे वायु का तीज वेग है लैसे घावन 


० सस््वविचार इीपक- 


का भी सीअ दग हैं यासे घाघन धायु का सुरूप माग 
सो वायु रखता है भौर आकूसन प्रथ्थी क्ू दिया 
कादेत मफ़सन कषिये संकृज्षन फा झो पथ्मी 
का जड़ स्थमाय है पाते आकूसन प्रथ्वी का ई परेतु 
बायु से सेकचना होथे हैं, यातें वायुफा झकुसन 
कहे हैं झो चघलम मलक ठिया काहेलें ? 'चकन 
में जलके समान चकनेकी गति है यातें 'पक्षन 
जखका है परंतु बायुख्चोम करे तो गम घने नहीं 
पार्तें चक्षन वायु का कहे हैं औ घलन तेजकू 

दिया काडेसे ? अश्ेस्थ का सुरद ना गरमी से 
होवे है पातें वजन तेज का है पर॑तु पषामु मंद 
होथे तो हाथ पेर षछ नहीं यातें घ्रणन चायुका 
कहे है औ धसारभ आफश कं दिया काहेतें प्रसार 
कहिय आकाश की माई चौड़ा होना यात आकारा 
का प्रसारण ह परतु घायु से हाथ पेर चौड़े होत है 
यासे घरसारण वायू का कह हैं भो शिराकाश सुख्य 
भाग भाकारश का सो आझाकार रस्वती है काहेतें! 
जैसे आकाश कड़ाहाके समान गोल है मैसे शिर 
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भी, गोल है घाते आकाश अपना छुख्य भाग शिरा- 
काश रख के कठाकाश पृथ्वी क्‌' दीनी काहेते ? एृथ्वी 
का सल रहने का स्थान कटाकाश है, घाते- कटाकाश 
एृथ्वी की है परंतु कदठाकाश पोली है याते आकाशकी 
है और उद्राकाश जल क॑ दीनी काहे लें ? उद्र 
जल का स्थान है यालें उद्राकोश जल का है परन्तु, 
पोली है घातें आकाश की उद्राकाश कहे हैं ओ हृव्या- 
काश लेज क॑ दीहिन काहेतें हृदय सें अधि रहे है याते 
छथाकाश तेज की है परन्तु पोली है खाते आकाश 
की कहे हैं औ कंठाकाश चायु कू' दीनी काहेतें ! 
कंठ वायु ग़मन का द्वार है थाते कंठाकाश वायु 
की है परन्तु आकाश के सामान पोली है याते 
ऋंठाकाश आकाश की कहे है इस रीति से थे पचचीस 
तत्व ओत पोत छुइ के जो स्थूल देह बने है सो 
पंचिकूत भूतन का है तहां दृछान्त ॥५४॥४७॥ 
“का, इृष्ठान्त ॥ दोहा ॥..॥ 
ज्युं पंच रूप बंगला, बनत बहु विधि भाग. 
ट| बन्या स्थूल देह यह, तासुं रख विराग ॥४६॥ 


हरे सस्यविचार दीपऋ- 


तेमिभ्यातत्यसिद्धनही, भातमचैतन्य संत्य्तिद। 
सोहझ्ात्मस्बरूपतू शोस्सबमिथ्याप्रमिद्ध ॥"ओ 


दीका--मैसे पा रंगवास्ता स्तन घनना है 
लाके बिपे पडेरी घास अरू रंग रोग नादिक पहुरत 
प्रकार के पदा4 होये है मैसे ही यह स्पूश येह 
नाना धकार तस्ब से यमता है ध्ये स्पूछ बेड भिय्या 
है मत्य मझें भौ जो आत्मा सैतन सो सस्प है 
लाक सत्य सिद्ध कष्टिय है और सप सिध्या धसिक 
प्रतीत हास हैं सहां दछ्ान्त-एक जश्ञानि और एक 
अज्ञानि दोनों रस्ते पर जा रह है सो रस्ते पर 
गाड़ी देस्म के ज्ानि स प्माज्ञानि योजता दा 
फि अपन फूरती से चक्षिये सो गाड़ी पर ग्रेठ ऐेर्ष 
शप जञानि कद गाड़ी है महीं लू कृठ योकता है 
अजश्ञानि कह हे जू सम कट होड॑ लू मेरे सुस्य पर 
थपड़ मारना ज्ञानि कहे छू गाड़ीपर हाथ खगा रू 
ग्रह गाड़ी है एसा जू सिद्ध कर देगा लू मैं पड़ 
सार्ुंगा अज्ञानि माड़ि उपर हाथ छगा के चीछता 
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हावा कि यह गाडी है ज्ञानि कहे थे तो चकर है 
नव दूसरे ठिकाने हाथ लगाया तो कहा कि थे तो 
धुरी है ऐसे गाड़ी की संपूर्ण अवेज्व पर हाथ रमग्वा 
गया परन्तु सारी अवेब्य के पृथक एथक नास होने 
से बह गाडी है ऐसा सिद्ध हुआ नहीं यालें अज्ञा- 
नि कहे मेरे छुग्व पर धपड़ मारो ज्ञानि कहे तेरे 
मुख पर हाथ घर के यह झुख है सो सिद्ध कर दे 
तो थपड मारूं अज्ञानि छुख पर हाथधर के यह छुर्र 
है ज्ञानि कहे थे तो गाल है अज्ञानि अन्य छौर 
हाथ धरा तो कहा कि थे तो होठ है ऐसे सुख 'भी 
सिद्ध छुआ नहीं इस रीति से स्थूल देह 'भी बहु 
तत्नसे छुआ है यातें सिद्ध नहीं ओ सत्य भी नहीं 
अरू आत्मा सत्य औ सिद्ध हे अब जाग्रत अवस्था 
यह ॥ ५६॥ ५७॥ 


जाग्रत अवस्था ॥ दोहा ॥ 
जाग्रत अवस्था नेत्रमें, वेंखरी चाणी जाण । 
क्रिया शक्ति स्थूल भोग,रजोगुण पहिचाण॥५ ८ 


डंडे सस्यबिजार दीपक- ; 


अकारशचरसोमात्रा, धोरविशधभ्मिमान। . * 
ये भावतत जाग्रत के, स्थूल देह के जान ॥४६॥ 

दीका- स्पूछ देह की जाग्रत भयम्पा है सा 
आम्रत अथस्या का नेज्न विये स्थाम है परा परयस्ती 
मष्यमा और चेश्परी थे चार प्रकारकी साणी कहिय 
है लामें चैम्मरी वाणी सो जाभ्त में है रिया 
शक्ति है ओ उुस्य दुप्वार्दिक स्थुल मांग है पचमृत 
के रजोगरण तमोग्रण औ सल्पय॒ुण यामें रजोय॒णए सा 
काग्रल में है भौ प्रणय क जो अकार उकार मार 
ये शीन भर ताक माश्ना कहे हैं ता म॑ क्रकार भघर 
सो जाग्रत अबस्पा पिपेमाआ है भ विश्वनीजस 
प्राश् औ सृथीय चार झमिसानि भैशन ऋ नाम है 
ला्मे चिश्य चेतन सो जाग्रत म अमिमानरि है, य॑ 
आर सत्य जापत अग्रस्था के हैं, सो स्पूष्त देहक 
जाने ला विश्वकी स्रिपुटी पह ॥४८॥४६॥ 
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विश्व के भोग की त्रिपुटी ॥ सबेया ॥ 


पॉचज्ञान इच्धिय कर्मकी पांच | 
अन्तःकरण चारही जानि जे ॥ 
« विषय शब्दादिक वाक्यादिक पांच। 
शंकल्पादिक चारहीं मानिजे ॥ 
चोदः इन्द्रियके देवता भी चौदः । 
ताकी चोदः जिएुदी बखानिजे॥ 
तातें व्यवहार जाग्रतमें होत है। 
न्युन तत्व ते हानि पहिचानिजे॥६०॥ 
टीका--पाँच ज्ञान इन्द्रिय, पांच कम इन्द्रिय 
और चार अन्तःकरण ये चौदह इन्द्रिय के चौदह 
विषयतथा चोदह देवता इतने क॑ विश्व के भोग की 
अिपुटी कहे हें सो त्रिपुंटी से जाग्रत का सम्पूर्ण 
उयचहार सिद्धः होबे है घासें जितने तत्व कमती होचे 
उतना व्यवहार कसती होवै- हे ताका यह कोश्टक 


डर सच्यविश्यार दपऋ- 








- झोद शप्द दिशा। धाक 
,_त्वश्या_स्पशे। बाथू | पाणि_ 
! चआध्यु [कप | धूप | पार (पसन दामन बुसि 
| खिप्दा | एस वच्यण शिश्त मन 
| मा | गंध (पृष्बी! गूदा सत्यु सृता। 
बेन ये ( ४० ) तत्थ से जाग्रत का स्यबहार होते 
परन्तु जो तस्व कमली दोये लां ष्यपष्टार भी 
कमली होथे, नंज रहित अन्घा, काम रहित 
चहिरा, सैसे और सी जान केला | धाणक्रा देशता 
पृध्षी बिशर सार म देस्ण्ना ओ स्त्पनास 
अम्त।करण स्पृक् दह क संप्रह् तत्थ यह ॥६०॥ 


स्थूल देह के समग्रह तल ॥ दोहा ७ 
प्चीस तत्व पचि झृतके, भ्रष्ट जाग्मत के भान | 


ये तेंतीस स्थूल देह के, झात्म के नहि मान ॥६५॥ 
रीका--पूछ्षे कहे जा पंचिफूत सहापश्ञ सूतक 


वाक्य झाप्मि| सत्व 




















स्थुल दृह डर 
पचीस तत्व और आठ तत्व जाग्रत अचस्था के, 
थे सभग्नह तेंतीस तत्व सो स्थूल देहके कहिये है, 
आत्मा के नहीं, काहेतें ? जैसे तत्व जड़ मिथ्या 
है तैसे स्थूल देह भी मिथ्या जड़ है सो जड़ ते 
जड़ की उत्पत्ति होते, परन्तु जड़ तें, चैतन्ध की 
जत्पत्ति, बने नहीं औ स्थूल देह मिथ्या अनात्म 
है और आत्मा सत्य चेतन है सो तम प्रकाश की 
समान है, इस रीति से आत्मा के तत्व नहीं ॥६१॥ 


शिष्योबाच ॥ दोहा ॥ 
काकी अनात्म कहत है, कौन आत्म का रूप। 
तम प्रकाश जान्या चहुं श्री गुरु मुनि के मूप ॥ ६९ 
श्री गुरूरूवाच ७ चोपाई ॥॥ 
जा उपजत है जातें जाहां। 
दोनों अनात्म जान ले ताहां ॥ 
युं स्थूल देह तत्ते याहां। . 
सक्षम कारण आगे वाहां ॥४श॥ 


डेम शस्बदिधार वीपक- 


मो अ्रनातम दुख मूल खेदा । 
चेद करत यु ताका छेदा॥ 
झात्सत अजन्य अखेदा । 
सो तम प्रकास दो मेदा ॥६श॥ 
झोर झात्म न उपजे विनशे । 
यातें वेंद कहते सत जिनसे ॥ 
झात्म कू ब्रह्म कहिये इनसे । 
तजि झनाक्ष लगाव मन तिनसे ॥६५॥ 
॥ दोहा ॥ 
अनात्म म्थूल देहसे झ्ात्म चेतन भिन्न। 


यातें झनात्मदन्य तजि, भात्म दष्ठ चिंन ॥९९॥ 
दीका--हें शिष्प तेरा यह कहना है कि 
आत्सा औ अनात्मा सो तस भक्राश की नाई है 
साले आत्मा का रूप कसा है भौ अनास्सा का कू 
कहते हैं, सा श्हों ( उत्त ) जा पदा्े जा यरतु 
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से होगे, तहां सो दोनों क॑ अनात्स कहिये है 
ऐसा स्थूल देह तत्व से हुआ है, तैसे खद्म देह 
आओ कारण देह सो आगे कहेंगे, सो तीनों देह 
बु/ख्र का सूल क्लेश रूप है, थाते चेद्‌ तिनको नाश 
करता है और आत्मा उत्पत्ति रहित खत; खुख 
रूप है, ताक प्रकाश से रूप कहिये है और देहा- 
दिक अनात्मा सो तस कहिये राज्ि रूप है यह 
ताका दो प्रकार के मेद कहिये है और आत्मा न 
लत्पन्न होगे है औ म॑ विनाश होगे है जिनते देद्‌ 
ताक सत्य कहते हें इस रीति से आत्मा कं जह्म 
कहिये है घाते अनात्सा का स्थाग करके आत्मा सतें 
अहे 'साव करे--झाहेते ? सो ब्रह्म निज स्वरूप हैं 
ओऔ ता खरूप के अज्ञान ऋ' कारण देह कहे 
है सो कारण देह से सक्षम देह होने है और 
सूक्ष्म देह से स्थूल देह होगे है ताकू' अनात्म 
कहिये है औ चैतम क्‌' आत्म कहिये है तिमसें 
अनात्म उत्पन्न होगे औ नाश होचें, याते प्रतिमा 
सिर नास पतीति मात्र सो मिथ्या है और आत्मा 


पून सश्यविश्वार दीपक- 

उस्पस्ि नाश रहिल है यालें सस्य कहिये हे झोर 
सो अमास्मा स्थूल देह दरप है और ताका वष्ठा 
आत्मा सो स्पूल देह स भिन्न हे याले अमास्स 
शृण्य का स्पाग करके झास्म द्रष्टा की पदिचान करे 
भौ जो पदाथ सनमृस् होव ताक दरय कहिये है 
ओौ ताके देच्बने वाले फू छा कहिये हैं, स्पृत देह 
इस्प है औ आत्मा द्रष्ठा है, ताव्रछा क॑ साथी 
कहे हैं ॥९४! स ॥९६॥ 


शिष्योवाच ॥ दोहा ।। 
देह विन क्रिया हे नहीं, थरु क्यो भात्मा मिन्न | 
सो मेरे सशय मिटे, व युक्ति कहो प्रवीन ॥६७ 
श्री गुरोत्तर ॥ दोहा ॥ 
जहा किया हें देह सें, तहां चेतन प्रकाश । 


सोई साज्षी मिन्न यहा, किन्तु दे भाभास ॥६८। 
दीका--है शिष्य ! जहां स्पूल देह से किया 
हाबे तहा आत्मा प्रकाश कद्दिय किन्तु देस्घन घाका 


स्थूल वेद प्र 
है ताक्‌' साक्षी कहे है सो साज्ञी यहां न्धारा हुआ 
केवल आमास देता है और निर्विकारी है अरू 
स्थृल्न देह घट विकारवान है ॥६७॥ छेद) 
शिष्य प्रश्न ॥ दोहा ॥ _ 
पट विकार काको कहे, सो कहो शुरू देव । 
देह विकारी दूर करि, जाए निर्मल भेव ॥६६॥ 
श्री गुरू घट विकार ७ दोहा ॥ 
जन्मे ९ है २ वृद्धि करे ३ चौथा तरूणा होइ ४ 
जरा अरू५ विनाश होगे ६ पट विकार यह सोड्‌:७० 
पंचिकृत पंच भ्ूतका, स्थूल देह बाण । 
निज भरांतिसे मानि रह्यो, सिंह बकरे प्रमाण ॥७शा 
दीका--हे शिष्य स्थूल देह जन्मे है औ है 
कहिये स्थित प्रतीति औ वृद्धि कहिये बड़ा होवे और 
तरुण कहिये युवा औ जरा कदिये चढ़ा औ विनाश 
' कहिये नाश ये षट्‌ विकार वाला स्थूल देह कहिये 
है ताको पंचिक्रृत महापंचभनन का पूर्व कहि आये 


पर रष्यजबिझार शीपक- 


हैं सो स्पृष् वेहक प्रान्ति से लू अपना सानि रहा 
है सो जैसे सिंह कू थकरे का अष्पास हुआ था 
लैसे तेरे अं भी मिय्मा देहाध्यास हुषा हे हां 
(दृष्टान्ल ) कोड़े एक जीवनराम नाम का साहकार 
होगा सो भर्म कार्य करने के चास्ते अन्प जासि स 
'मोजनशाक्षा सकान असुक बप के थाहद॑ मांरा्षे 
अपने रहा परन्तु धमंकाये तो कुष किया 
महीं और याहदा हो चुका याते धन्य ज्ञाति 
जाले ने सक्तान भ्वाखी करने के घास्त कहा तथापि 
जीबनराम ने कुछ उच्तर दिया नहीं याते अन्यज्ञाति 
भाते ने अदाल्लत में दाया करके मकान घीन लिया 
और जीबमराम क्‌ जेस दाग्पित किया, काद्देतें ! 
अमेकाय किया मही और मकान मेरा है ऐसे ठगाई 
बरी इस यासतले जीवनराम जक्ष का दा; 

॥ सिद्धान्त ॥ जीवमराम कड़िये जीव सो 

सोध्ध करमे के यास्ते भन्‍्प ज्ञात पंचमूलन से 
आयु करार करके मोजमशाका रूप स्पृक्त देह मांग 
के रहा ओो घर्मकार्य सोच किया नहीं भर विपय 


स्थुल देह भरे 


भोग में आयु वित्त गई तब पंचभनोंने स्थूल देह 
चापस के निमित्त तगादारूप धृद्धावस्था भेजी तो भी 
अज्ञानी जीव नहीं मानता है याते पंचभूतों ने इश्वर 
अदालत ग्रमराज से पुकार करके स्थल देह छीन 
लिया और जीवक' जेलरूप चौरासी में भेज दिया 
काहेतें ? जीव ने धसनीति विरूद्ध दुस्तरकम किये 
आओ सोक्ष किया नहीं इसलिये जीव चौरासी घोनि 
विषे जन्म मरण रूप भ्रमण के ध्रोप्त छुआ 
इस रीति से स्थुल देह पंचभूतन का जानि के अहंता 
दूर फरे (दृछान्त दूसरा ) कोडे एक गडरिया पहाड़ 
से सिंह के बच्चे कू' पकड़ करके अपने बकरे के साथ 
अरण्य सें फिराता छुवा घास चाराता है और बड़ा 
बकरा नामश्से कुलाता है तहां दूसरा जंगली सिंह 
आया ताक देख के बकरे के साथ डरका मारा 
सिंह का बच्चा भी भागा तथ देस् के जंगली सिंह 
बोलता भया कि हे भाई तू सिंह सेरी भय से मत 
भाग तब सिंह का चच्ा कहे तू सिंह है ओ सें सिंह 
नहीं हूँ तू मेरेक मारने को सिंह कहता है ऐसा 


श्र लस्‍्वविच्यार दीपक- 


हैं सो स्पृ्त देहक श्रान्ति से लू अपना सामि रहा 
है सो जैसे सिंह क्‌ बकरे का भअष्यास हुआ था 
मैसे तेरे रू मी मिथ्या वेशाध्यास हुया है तहां 
(दृष्टन्ल ) कोड एक जीबनराम नाम का साहकार 
होगा सो घम काये करने के वास्ते अन्य जाति से 
मोजनशाक्षा मकान अपुक भर्ष के बाहद सारा के 
अपने रहा परन्तु घमकाये तो कुछ किया , 
महीं और थाहदा दो चुका याते धन्य ज्ञाति 
जासे ने सकान स्वाली करने के यास्ते कहा तथापि 
जीबनराम ने कुच्च उत्तर दिया नहीं याते अन्यज्ञाति 
घासते मे प्रदाशत में दाया करके सकाम छीन स्िया 
ओर जीथनराम क॑ जेल वाग्पित्त किया, काहेतों ! 
अमकार्य किया नहीं और मकान मेरा है ऐसे ठशाई 
करी इस पास्ले जीबनराम जेल दिल हुवा. 
॥ सिद्धान्त ॥ जीषनराम कष्टिये जीब सो घर्मकार्य 
सोच्द करने के वास्ते अन्य ज्ञाति पंचमृतन से 
आयु करार करके मोजमग्यात्षा रूप स्पृञ्ष देह मांग 
के रहा झो घमकाय मोल किया महीं हमर विपय 


स्थूल देद परे 


नेग में आयु बित गई तब पंचलूलोंने स्थूल देह 
पपस के निमित्त तगादारूप बृद्धावस्था भेजी तो भी 
ज्ञानी जीव नहीं मानता है पाते पंचमतों ने डेश्वर 
'दालत ग्रमराज से पुकार करके स्थूल देह छीन 
लेया और जीवक्‌' जेलरूप चौरासी में भेज दिया 
ग़हेतें ? जीव ने घसनीति विरूद्ध दुस्तरकम किये 
प्रौ मोक्ष किया नहीं इसलिये जीव चौरासी घोनि 
चेषे जन्म मरण रूप भ्रमण क प्राप्त हुआ 
(स रीति से स्थूल देह पंचभतन का जानि के अहंता 
दूर फरे (दृष्छान्त दूसरा) कोडे एक गड़रिया पहाड़ 
से सिंह के बच्चे कु' पकड करके अपने बकरे के साथ 
अरणख्य में फिराता हुवा घास चाराता है और बडा 
बकरा नास “से घुलाता है तहां दूसरा जंगली सिंह 
आया ताक देख के बकरे के साथ डरका सारा 
सिंह का बच्चा भी भागा तब देग्व के जंगली सिंह 
बोलता मभया कि हे भाई तू सिंह मेरी सम से सत 
भाग तब सिंह का बचा कहे लू सिंह है औ में सिंह 
नहीं हूं तू मेरेकू सारने को सिंह कहता है ऐसा 


0 शस्वध्दियार वोपक- 


सुन के जगली सिंह ने अनुमान किया कि से बजा 
पकड़ सें आया या बफरे के साथ घास स्वाता 
हुया मेरे से डरता है अब दया माषसे ताको मैं 
सिंह भाव करूं ऐसा विभार करक फेर कह्यो हे 
'माडे लू मेरे से भाग नहीं औ मेरी घालों सुम फैसा 
मैं सिंह हैं तैस सू मी सिंह है तब वच्ने ने कहा में 
लो घड़ा चकरा हूं सिंह नहीं लब ज॑गकी सिंह 
सीसरी दफेर घोला है साई टू डरता है सो मत डर 
ओ मैं प्रतीक्षा से महीं मारूुंगा तथापि भिश्यास 
आधे नहीं लो दूर म्मड़ा रद परन्तु एक घातो सुम 
ऐसे धीरज के प्रमाणिक बचम जानि के थश्चा दूर 
स्वड़ा हुवा सुनता है झौ जंगली सिंह धालों के 
है-हे माई तेरी औ मेरी संपूर्ण ऋषयव ससाम स्पप 
है और घकर की संपूर्ण अऋ्रधयय विशचण द हस रीति 
से तू भकरा नहीं अरु सिंह हैलय षष्ट यश्षा घीरजसे 
झोखला भया कि मेरा औ तुध्यारा मुस्व समान 
कस मान काह त में घास ध्वाता हूं और सुम्न नहीं 
देम्नसा हैं और तुम तो मांस म्याले हो यात सो मेरा 


स्थूल देह ४४ 


संशय मिद जावे तो में सिंह हं ऐसा मान तब 
दोनों जल किनारे पर जाके संदेह दूर किया और 
बकरे को भारने लगा ( सिघांत ) गडरिया रूप 
अहंकार महा मेरू ब्रह्म: पहाड़से चैतन सिंह बच्चे- 
रूप जीवक्‌' पकड़के बकरे रूप इन्द्रियन के साथ 
अरण्य रूप संसारमे फिराता हुआ घास रूप विषय 
सुग्व मोगता है ओऔ बड़े बकरे रूप देहाध्यास कराता 
है तहां कोइ वनब्ासी वाध रूप ब्रह्मनिष्ठ का आ- 
गसन हुआ ताक्‌' देखके पांमर आज्ञानी दूर भाग- 
ता हैं त्तो सलागसकी का कहे परंतु संत बड़े परम 
दयालु हैं पाते रोचक भयानक यथाथ शास्त्रन सहित 
अनेक युक्तियोंसे ध्ते रस्ले पर चला रहे हैं याते 
विरले बिरले वीर पुरुष इन्द्रिथनका दमन भी करते हैं 
यातें ज्ञान द्वारा मोक्षकू' भाप होते हें और कितने 
पामर चौरासीसें भ्रमण करते भी है ॥६६॥७०॥७१॥ 
शिष्य प्रश्न ॥ दोहा ॥ 
भगवन यह संसास्में, लख चौरासी खाण । 
सो भोंगे कौन कर्मते, कहो मोकू' बखाण ॥७५॥ 


भ५ सस्वविश्यार वीपक- 


री गुरू तीन प्रकार के कर्म ॥ दोहा ॥। 


प्रथमक्रिया जन करत है, ताको जु द्वोवे फल । 
सोही सचित जानिये, नेमित प्रार्न्य बल ॥७श। 
प्रान्धसे काया बने, लिंग युत्‌ संग जीव । 
पुन्यपापसीभोगंवे, भोरमिन्नभात्माशिव ॥७४॥ 


टीका-है शिक्ष्य मनुष्य प्रथम जो क्रिया 
करता है. साफ क्रियमाण कमे कहिये हे, सो 

कियमाण से जो पैदा होसे सो फल है, ताफको संचित 
कह हैं, और पुन्य पाप कर्म भी कहे हैं, भौ स॑ंचित 
क॑ माहिस जीवक जो भोगानेकें बास्ते इस्वर 
निमिल करत है, छाका परारब्प कर्म कहिय॑ है, सो 
परारन्ष क मलस काया बने हे, सो काया का संगी 
किंग देँह युत जीब हैं सो जीय पुन्प पापका भोक्ता 
कहिय ई, और असंग जो आत्मा सो अमाक्ता 
शिप कह्वियप कल्याण रूप है, ॥3राउश॥उश॥। 


स्थूल देह प्छ 


शिष्योबाच ॥ दोहा ॥ 

क्रिया कम कित माँतक, कहिये ताकी रीत । 
सो मेर हिरदे लखो, गुरू देव मुनि विचित ॥७श। 

श्री शुरू-क्रिया कम ॥ सोरठा ॥ 
विस्तारी कहु वात, सुनहु शिष्य सो कर्म की । 
हिय लहेकुशलात, यह भी तीन प्रकार के ॥७६॥ 

0७ कवित्त ॥ 

चोरी जारी हिंसा कर्म, कहतकायाकेसोइ । 
निद्यामूंठ कठोरता. वाचालु वाक मानिले ॥ 
शोक हष द्वेष बुद्धि, तीन दोप्‌ घन केहे । 
काया वाचा मनहूँ के, दश दोष ठानिले॥ 
तीन काया चारवाचा, तृयदोष मनके जो | 
ये दश दोष जाल जग्त्‌ पहिचानि ले ॥ 
लखचोशसी खाएणि विषे, सो कर्म अ्रमाओे है । 
यातें जो त्यागै ताकू जीवन मुक्त जानिले ॥७ज।, 


हि] खविचार वीपक- 


टीका--नहे शिष्य क्रियमाय कस भी शीनभकार 
फ फहिय हैं, मां विस्तार से कहता हूँ, ताको धर्सन 
होके सुण चोरी व्यभिचारी और ड्िंसा ताक 
कांयिक कम कहिये है, छठ मोलना और अझणिक 
चोलना तथा निन्‍दा और कठोर वचन ताक वाधिक 
दोप कहिये हे, शोक होल हे होसे, ओऔ किसी 
का छेप करने बाली सद्धि ताकू सानपिक दोप 
कहिय है, काया के कद्िये जा शरीर से कर्म होम 
सो भौषघाणिक कष्टिये जो रसना से कर्म होसे सो 
ओऔ मानसिक्त कहिये आ अन्त'करण से कम होसे 
ये दशों दाप किये है शलीम कासा की चार माणी 
के और सीन मानसी कडिये अन्त करण के ये दश 
गुण अनग की जाक्ष रूप है सो गुण ज्ीय को 
भौरासी पोनि सोगात हैं। या य दूशों ग्रण सजे 
सो जीवन मुक्त है ॥39५॥3६॥७७॥ 


शिष्य प्रश्न ॥ दोहा ॥ 
तन मरे जब भोग नहीं, तब कर्म कहा सप्राय | 
झब याफोी उत्तर कहो, श्री गुरू मुनिरय ॥७८॥ 


'स्थूल डेह पृ 
श्री गुरोत्तर ॥ दोहा ॥ 


कमे रहे लिंग देहमें सक्षम जाको नाम ! 
पुन्य पाप फल भौगणे, धरे दूसरों धाम ॥७६॥ 
जीव कर्म नहीं भोग, भोगै सक्षम देह। 
आसमसे मिन्न जीव नहीं, जोति आाभा सजेह॥८ण। 
टीका--हे शिष्य तेरा कहना यह है कि जब 
देह का नाश हो जाने तब 'मोग्ख 'भोगने का 
साधन जो स्थूल देह है ताका अभाव होनेसे 
भोग्य का सी अभाव होना चाहिये यातें तिस॑ 
काल में कर्म कद्दां रहे हैं सो तेरा कहना है ताका 
यह उत्तर जब पृत्ने स्थृूल देह का नाश होनी तब 
कम लिंग देह मे रहे है सो लिंग देह क्‌' सच्म 
देह कहे है ता खद्म देह अपने कमे सहित उतर 
स्थूल देह कं घारण करता है और फेर पुन्य पाप 
के फल रुग्व दुःख क्‌' भोग है सो सच्तम देह प्राण 
इन्हियन का है सो कत्तों मोक्ता है औ जीव कत्तों 


ह० तस्वजिचआ्यार दोपक- 

मोक्ता है नहीं काहेत॑ ? जैसे जाति से प्रकाश मिन्च 
होम नहीं तैसे आत्मा का जो सुद्धि में आामास है 
लाक जीष कहे हैं, इस रीति स जीव आत्मा से 
असिझ फच्ती मोक्ता रहित है (७८॥॥७९॥८०॥ 


शिष्य प्रश्न ॥ दोहा ॥। 


स्थूल देह सो में नहीं, मेरा सूत्तम देह । 

जामें कर्म भाखियत, लिंग बखाने ते+ ॥८शा 
टीका--हे गुरू ओआ स्पूक देश सो मैं नहीं झौ 

भरा मी नहीं परन्तु रूदम दृह सो मेरा हे झो 

में हु काहेसें !? जाए झचम वह सा कमे कू रहने 

का स्थान है और कसा भाक्ता मी हई पात सो 

सच्म देह मेरा है, ॥८१॥ 


श्री गुरोपठेश ॥ दोहा ॥ 
सदा भी तेस नहीं, तू सूक््म तें मिन्‍ने । 
जेसे तल है स्थूल के, तेसे लिग ही चिन्न॥5 शा] 


सूच्म देह रु 


* दीका--हे शिष्य सक्षम देह भी तेरा नहीं औ 
तू सच्षम देह नहीं, काहे तें? जैसे स्थृूल देह के 
तत्व है, तैसे ही लिंग देह के तत्व जान, याते 
खत्म देह से भी तू भिन्न है ॥८२॥ 


शिष्योवांच ॥ दोहा ॥ 
में बुद्धि बलहीन प्रभू, तुम हो बुद्धि निधान । 
जो यथा योग्य सो कहो, जाते होय कल्यान॥८श॥ 
मगवन जान्या में चहूं, लिंग देह विस्तार । 
तल अरुताकी अवस्था, पुनि त्रिपुटी निधार ॥८शा 
श्री सुंरू सच्स देह 0 सोरठा ४ 
सूक्षम देह प्रकार, सावधान हुइ शिष्य सुन । 
भाखू तल निर्धार अपंचिकृत भूतन के ॥८७॥ 
तत्व उपजत हे जेह, ताहिं देह सक्षम कह्ो । 
पढ़ उत्तर दक्षिण तेह घुनि पूर्व पश्चिम पढ़े ॥८६॥ 
दीका--हे शिष्य खत्म देहका प्रकार यह 


घ्श्‌ सस्पबिचार वीपक- 

साथपान हुडड के छुम, अपंबिकूत सहापंच्रमूतनफ़ 
तस्प सो निध्योर्के, कहता हूं, ये सत्थ जो उत्पक्त 
होये, सोई सक्षम देह कह्या है ताका आगे को्टक 
है सो कोप्टक प्रथम सक्तर विशा ले दर्चिण दिशा 
पढ़ना अन॑तर पुश्षे दिशा लें पश्चिम विशा पढ़ना, 
सो तस्व की यह ॥८४॥८२॥ 


अष्ट पुरि ॥ कवित्त ॥ 
पच॒ भूत प्रथम पुर दूजो पुर सल को । 
पाच प्राण वायु पुर तीसरो बखानिये॥ 
चौथो पुर ज्ञान इंद्रिय कर्म पुर पचमो । 
शब्द भादि विषय को पुर नहीं मानिये ॥ 
फाम कम जीव भविया पुर छ सात थाठ । 
पुराण की रीति यह अष्ट पुरि गानिये ॥ 
सत्म देहके सत्रा तल्न वेद में कहते है | 
ताको मेद लेश यहां ग्रहय न जानिये ॥८णा 


सखूच्म देह द्३ 
कर्ता भोक्ता अंतःकरण व्यान वायु बैठके । 
आय दार श्रोत्र पर शब्द सुणा धारे है॥ 
यातें जो कमेइंद्रिय वाणी सेवक ताकी सो। 
ज्ञन्‌हु कशबन को वचन उचारे है। 
ऐसे मन बुद्धि चित अहंकार कर्ता भोक्ता । 
निज निज वाहन तें बेठके पधारे है ॥ 
निज निज द्वार पर आय भोग इच्छा करे। 
तहां जाका जो सेवक सो भोग लही गरे हैं ॥८८। 
ठीका---अपंचिकूत सहापंचमूतनका प्रथम पुर 
आसत्व कहिये पांच अंतःऋरणका दूसरा पुर आओ 
पांच प्राणवायु का तीसरा पुर औ चतुर्थ पुर पांच 
ज्ञान-इंद्रियनका ओऔ पांच कसेइन्द्रियनका पांचयाँ 
पुर और पांच शब्दादिक विषयन का पुर नहीं, 
काहे तें ? यह अछ पुरि विणे कत्ता भोक्ता पांच 
अन्त/करण है, औ पांच प्राणवायु सो पांच अंतः- 
ऋरण के वाहन है, ओ पांच ज्ञान-इन्द्रिय सो पांच 


3] मश्वधिशार दोपक- 


अल"करणपके शार है, ओऔ पांच कमंइन्द्रिय सां पांच » 
अंलकरण के सयक हैं, ओर पांच विषय सो पांच 
अंत'करण फे मोगने के कास्ते किंतु भोग है, मासे 
भिवयमफा पुर नहीं कहिये है, झ नाना प्रकारकी 
फासमाका जे स्वरूप सो पछ पुर है झऔ कर का 
सप्त पुर हैं और जीव अधियाफे सम्पंघका पम्रष्ट 
पुर लाए पुराणकी रीतिसे अणपुरि कहिय है भो ३ 
चेदाल संप्रदाय षिय॑ खत्तम देहफ सम्रह् सत्म 
कहिये है सो अधिक न्यून तस्वफा भेद है, तथापि 
सो भेद का शेप मी ग्रहण नहीं काहे ले जैसे »गौ 
के यकद्ी अथया पप्चिया हौसे सां देखमेका महा 
किसु दृष रूप सक्षम वेहकाही अमीकार यार्तें 
सैदका स्पारा करके पुराणफकी रीतिस सत्यका 
भर्णम-कसो मोफ्का अधोत्‌-कर्मका करनंषघाला झौ 
लाफेफल के सागने घाका सो अंत'करण धस्तुता 
एक ह परंतु चार ध्तियों करके अल"करण पांच 
कष्तो मोरा कदिये है झंत'करण-मन-बुद्धि चिन्त 
अहंकार तामें प्ंत'बरण अपने घाहन स्पान भायु 
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रूच्म देह चर 


पर बैठ के अपने दार ज्ञानेन्द्रिय ओज बार पर आयफे 
अपना विषथ शब्द सुनने की इच्छा करता है याँतें 
सेचक कस इन्द्रिय वाणी सौ अपना विषय बचत 
बोल के शब्द्‌ का ज्ञान कराता है, ऐसे मन आदिकः 
अपने अपने वाहन पर बैठ के अपने अपने द्वार 
पर आके अपते अपने विषय की इच्छा करते हैं 
यातें, सेबक कर्मद्रियां मिज निज विषय तें क्रिया 
करके ज्ञानेद्रिय द्वारा मन आदिकन के ज्ञान 
कराते हैं, सो कोछकमें प्रथम उत्तर दिशातें दक्षिष्द 
दिशा पढ़े अनन्तर पते तें पश्चिम पढ़ें तह पांचों 
अन्त/करण के विषय तथा देवता और पांचों प्रायके 
स्थान ओऔ किया है और पाँचों ज्ञानेन्द्रियके विषय 
ओऔ देवता है और पांचों कर्मेन्द्रय के विधय और 
देवता है और पांचों विषय किन्तु अन्तःकरण पांचों 
के भोग है सो भोग क्रिया स्थान विपय देवता 
रहित है और अन्त/करण व्यानघायु शओोत्नवाजी 
आज शब्द थे पांच आकाश के है और सन समान 
वायु त्वचा पाणि स्पश ये पांच वायु के है और 


ध्इ रष्यवित्ञार दीपक- 


बुद्धि उदान वायु, अज्तु, पाद ओ रूप ये पाँच तेज 
के है और लिकत प्राय घायु जीप्हा शिक्ष औ रस 
पे पाँच जल फे है और अर्हकार अपान यायु घाय- 
बढ़ा ओ गन्ध ये पांच एप्थी के है ये पांचों पंजक 
सो पांचों मूल से एक एक शफ्त्व उत्पन्न हुपे हैं 
सथापि पांचों अन्त"फरण भाकाशके कहिये है और 


पांथा माण सोों घायु के कडिये हे और पांचो शाने 


ब्रियों लेज की कन्नी हे और पांचों कमशरिद्रियां 
जककी कही है और पांचो विपय एथ्वी के कहिये 
है कात ? जैसे एसे स्पूष्त पेहकी रन साक्रा कहि 
आये हैं लेसे यह सस्य सी जान लेना सो यह 
कोछक में प्रथम उत्तर दिशामें दक्षि्य दिशा पढ़ना, 
अमन्तर पूर्ण दिशा से पश्चिम दिशा पढ़, लाका 
स्पछठ यद्द कोछक है। 


को 








० कर्त्ता मोक्ता सो०» 
शाका देवता शक्षा घाते 
च्िदा होवै । 


मेले । 


शद्दांम वायु कठ में 
क्रिया सूप हुअकये 
अस्योदक ल्यारं करे। 








दिक्त कर्ता सोक्ता छो० 
ताका देवता साक्कौ 
चाते घितन होपे । 


आय बायू हृदय क्रिया 
(२१६००) खासा शत 
दिन अकढातै । 





अद्दकार कक्तों मोक्ता 


सर» ताका देवता रत 
पाते झमिमान दोते। 


अपापत धायु य्द्या श्वात 
क्रिपा मल ध्यारा कर। 





द्शि 
आकाश के थ्रोन्न द्वार 
आके विध्येच्छु करि 
; तेज छा्नेंड्रिय पंचक 
| श्रोध् देवता दिश्ण ये 
' शब्द खुणे। 







सूच्म देह । 


घाक से बफने 
शब्द्‌ छुनाया 
जज फर्मेद्रिय पंचक 
चाक देवता अप्लि यप्तें 
बचन चोले। 








ज्वया देवता बायु याते 
ट ब्ोता है। 









पाणी देवता इठ याते 
अहण त्याग होता है। 


श्ि 


आकाशका 
शब्द 
पृथ्वी विषय| 
पतच्रक 
शब्द 


प्ज 


स्प्शे 








| चक्तु देखता खय यार 
रुप शान होता है। 








पाद देवता डपद याते 
गमन दोता है। 





जीह्म देबता वरुण याते 
रुख ज्ान होता है। 











उपस्प देवता प्रजापति 


याते मैथुन होता “| | 





बाण देवता अश्विनो- 
कुमार याते गध छान 
होचे । 





दिशा 









ड्घ्फ त्याग होवे । 


जूदा देवता यम याते 


० रष््यविश्वार दीपक- 


वर्णन-पह कोछक प्रथम रो्र दिंशालें दृच्षिण 
दिशा पढे,आकाशका अन्त'करण कर्ता मोक्ता सो 
आकाश के ब्यान वायु अपने वाहन पर 
आकाश का ओच् ज्षा्नेद्रिय घ़ार आफे अपने विषय 
ज्ञामकी इण्प्वा करी पाते झाकाश की चायी कमेहंदिय 
सेबक ने पधन योकके आकाश के शब्द का शान 
अन्त'करण को करधाया भौर घायु का सम कतों 
'मोक्ता सो वायू के समान थासु अपने वाहन पर 
बैठफे थायु की ज्षानेत्रिय स्वचा थार झ्माफे अपने 
विपय ज्ञानकी इस्ला करी पातें वायुकी पाणी 
कमेशंट्रिय सेवक ने स्वंजोरी के वासु के स्पर्श का 
सन को शान कराया और लेम की घुक्धि रत्तों 
भोक्ता सो लेजके रुवान वायु अपने वाहम पर 
सैठके लेजकी श्ञानेन्द्रिय 'चच्च मार आफके अपने 
विषय ज्ञानकी इष्न्छा करी याले लेज की कर्मेन्द्रिय 
पाव्‌ सेबक ने गमन करके लेजके रूपका वृद्धिकं 
ज्ञाम करबाया और जलका चित कत्तो मोक्ता सो 
अपने बाहम जक्षके प्राय वायु पर तैठ के जजकी 


सुच्म देह । छर्‌ 


तानेन्द्रिय जीव्हा दार आके अपने विषय ज्ञान 
की इच्चा करी याते जलकी शिक्ष कर्सेनि्द्रिय 
सेवकने मैथुन करके जलके रसका चिक्तकू' झान 
करवाया ओर पएृथ्वीका अहंकार कतो 'मोक्ता सो 
अपने चाहन एथ्वीके अपान वायु पर बैठके पएथ्ची 
की ज्ञानेन्द्रिय घांण द्वार आके अपने विषय ज्ञान 
की इच्छा करी याते एथ्वीकी गदा कर्मेइन्द्रिय सेवक 
ने सलका त्याग करके एथ्वी के गंधका घाणकूं ज्ञान 
करवाया । और गन्ध दो प्रकार की है एक सुगन्ध 
और एक दुरगन्ध | खुगन्ध अलुकूल हैं औ' दुरणन्घ' 
प्रतिकुल है। अब पड़ी दिशातें पश्चिस दिशा 
कोष्टक पढ़ें सद्यपि एक एक सूतत से एक एक तत्त्व 
की उत्पति होगे है. तथापि जेसे स्थूल देह की 
तनमात्रा कहि आये है तैसे खुक्तम देह में भी जान 
लेना इस रीति से पांचों अन्तःकरण आकाश फऊूत्त 
के कहिये है और वायु मतके पांचो प्राण कहिये है, 
औ तेज भत्तकी पांचों ज्ञानइम्ह्रिय कहिये है, और 
जल 'घूत्तकी पांचों कर्म इन्द्रिय कहिये हे औ एथ्ची 


फ़््‌ र्त्तांचआर वीपक- 


जूलके पाघों घिपय फहिय॑ है,भाकाश का झन्त'करश 
देता पिष्णु यातें विषय स्फुरणा होषे है। आकाश 
का सन देवता चन्द्रमा पार्त विषय संकक्प होगे 
है, आकाश की युद्धि देखता श्रध्या, पात मिपय 
निश्रयसा होती है, आकाश का चित्त वेबता 
जास्मा ताफू नारायण कहे है, यात॑ बिपय भित 
धन होमे है, आकाश का अहंकार देबता रद्र पाते 
विषय अभिसान होसे है, भौर षायू का बा र। 
खाका स्पाम से अहू विये हे झोौ क्रिया 28, 
आवैध्यका घलन करे है, पायु का समान भायु 
ज़ाफा स्थाम नामि में है झौ किया झप्तन लपा उल 
कत पाचन रसकू नाड़ी दारा रोम रोम पर पहुँचतां 
है। वासुका उदान यायु ताका स्पाम कयठ म॑ है 
क्रिया स्वप्म शुअकी तथा हापझ्न जतका विभाग 
करफे न्यारे स्पारे स्पाम में पहुँजता है, वायुका 
प्राययासु ताका हृतय स्थाम है ओ क्रिया (२१६००) 
स्वासोखास दिम राजिके चलाता है। बायुका 
अपामवायु लाका स्पान गदामें है ओऔ जिया सक्त 
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का त्याग करता है और तेजकी ज्ञानइन्द्रिय श्रोत 
देवता दिशाका अभिमानि दिगपाल चैतन है याते 
विषय शब्दका अछुक दिशातें ज्ञान होये है, तेजकी 
ज्ञानइन्द्रिय त्वचा देवता वायु चैतन है याते विचय 
स्पशका ज्ञान होता है नेजकी ज्ञानेन्द्रिय चचक्ष 
देवता सूथे है यातें विषय रूप आंकारका ज्ञान होने 
है, तेजकी ज्ञानेन्द्रिय जिव्हा देवता चरूण यातें 
विषय रसाखाद का ज्ञान होवे है, तेजकी ज्ञान- 
इन्द्रियध्राण देवता अभ्वनीकुमार यातें सुगन्ध 
अथयजा दुरगन्ध का ज्ञान होवे है और जलकी कमे- 
इन्द्रिथ वाणी देवता असि याते विषय बचन बोला 
जाता है, जंलकी कर्मइन्द्रिय पाणि देवता इन्द्र 
याते विषय ग्रहण त्याग होता है, जलकी कर्म- 
इन्द्रिय पाद देवता उपेन्द्र कहिये चासन जी घाते 
बिषय गसन होता है, जलकी करमइंद्रिय शिश्न 
ऋडिये उपस्थ वा सेहु देवता प्रजापति यातें विषय 
रति विज्ञास होता है, जलकी कर्मेंद्रिय गदा 
देवता चसराजा घाते विषय मल जिस होता है 


जड़ सत्यधिचार बीपक- 


और एथ्वीफे पांय विपय-शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
ओ गंघ है ताक विपय देखता और स्थान सपा 
फ्रिया सो है नहीं, कादेते ? चैतन पिपे अत'करण 
उपाधि होमेले जीवशझे भोग विषय कहिये है 
लथापि सो अंतकरण उपाधि चाधघ होनेसे किन्तु 
अलकरण के सोग ही विपय है, घाते सो पाँचो 
पिपयन कम देवता भाविक महीं औ पूर्व जो लल्प 
कहि आये ताफे घिपे अध्यात्मघ्म घाले तत्व फा 
मिरूपण यहद्ट ॥८5७८८॥ 


अध्यात्म त्रिपुटी ॥ सवैया ॥। 
पाँचो अत करण भष्यात्मक्द्दे । 
अधिमूत विपय को भानिहू ॥ 
ताके देवता फू अधीदेव कहे | 
ऐसे श्लान इन्यि पहिचानिद॥ 
कर्म इंद्रिय. विषय देवता । 
याको पघर्मे अर्यक्षपी जानिद्ू ॥ 


खुद्म देह । छ्प 


पांच प्राएकू' न विषय देवता * 
४ इमि नहीं अध्यात्म बखानिह ॥८४६॥ 

टीका--पांच अंत/करण छू अध्यात्म कहिये 
है, ताके पांच विषयन को अधिमूत कहिये है, औ 
पांचो देवता अधिदेव कहिये हे, और पांच ज्ञानें- 
््रियन अध्यात्म कहिये है, ताके पांच विषय 
अधिभव कहिये है, ओऔ पांच देखता अधिदेव 
कहिये है, और पांच कमेहन्द्रियनको अध्यात्म 
ऋंहिये हैं, ताके पंच विषय अधिभत कहिये है, 
ओए पांचों देवता अधिदेव कहिये है, और पांच 
प्राणका अध्यात्म घ॒र्म नहीं काहेतें ? जाको विषय 
तथा देवता होवे ताका अध्यात्म घमे कहिये है, 
अन्यकों नहीं । और प्राण कूं विषय देवता है 
नहीं, आते अध्यात्स नहीं कहिये है, और अस्तः 
करणअध्यात्म विषय स्फुरणा अधिमूत औ देवता 
विष्णु अधिदेव, और सन अध्यात्स, विषय 
संकल्प अधिभूत ओऔज देवता चन्द्रमा अधिदेव और 
बुद्धि अध्यात्म, विषय निश्रय अधिभत झौ देवता 


जर राच्यविश्वार दोपक- 


प्रह्मा अधियेव और चित्त अध्यात्म, विषय स्मरण 
अपिमूत झौ देषता नारायण अणिदेष अर्कार 
अष्यात्म, मिषय अभिमान अभिमत ओ पैषता 
कद अधिवेष,-और ज्ञानेन्द्रिय ओल अ्रष्यास्म, 
विपय शब्द अभिमत झौ देवता दिगपाक्ष अधि, 
द्‌व, और ज्ञानंद्रिय स्थचा अध्यात्म, बिधय स्पश 
श्रधिमूत भौ देवता चायु अधिदेश और काने 
च्द्रिय हि अध्यात्म, विपप रूप अभपिमत 
देवता सथे ऋषिवेध भौर ज्ञादिय जिल्हा 

व्म, विषय रस अधिमसूत, ओ येघता यरुण अधि 
देष और श्ानेंद्रिय घाय अध्यास्य-विपय गँप 
अफिलूत्त औ देवता अश्दतीकुछार अषिदेश और 
कम इन्द्रिय पाक अध्यात्म, विषय घाफ्य अधिमत 
औ दवता झप्नि भषिदेव और कर्मेडिय पराणि 
अध्यात्म, विपय प्रहण स्याय अधिसूत हओ देषता 
इन्द्र अभिदेय कर्मेंड्रिय पाद अध्यात्म, विषय गमन 
अधिसृत झौ देशता उपेन्दर अधिदेय और कर्मद्रिय 
जपस्थ अध्यात्म, विपय रति पिलास अधिमत 
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ओऔ देवता प्रजापति अधिदेव और कमेंद्रिय “गदा 
अध्यात्म, विषय मल त्थाम अधिभ्त ओऔ देवता 
यमराजा अधिदेव-पह जिपुटी से स्वप्न अवस्थामे 
तैजस भोक्ता है सो स्वप्न अवस्था यह ॥८६॥ 
स्वप्न अवस्था ॥ दोहा ॥ 
स्वप्न अबस्था कुंठ बसे, मध्यमा वाक बखान । 
इच्छा शक्ति सक्षम मोग,सलगुण पहिचान॥६ना 
उकार अक्तरंसो मात्रा, अरुतेजस अभिमान। 
ये आठ तल जो सप्त के, लिंग देहके जान ॥६१॥ 
' दीका--हे शिष्य रुक्षम देहकी स्वप्न अचस्था 
करिये है सो अचण्या को स्थान करठ में हें मध्यमा 
नामकी वाणो अरू इच्छा शक्ति है, मनोमय सुस्त 
दु/ख सक्षम भोग है, सत्व छुण औ प्रणबका उकार 
अक्षर सात्रा हैं, ओलैजस नासका चैतन अभिमानी 
है, ये आठ तत्व खप्म अवस्थाके है परन्तु सो भी 


जिंग देह के जाने, सो लिंग देहंके समग्रह तत्व 
यह ॥६ नाश शा 


७६ तत्तबियार दोपक- 


श्रद्मा भभिदेव और चित्त अध्यात्म, विधय स्मरण 
अधिमूत औ देवता नारासण अभधिदेश अहंकार 
अध्यात्म, विषय अमिमान अधिमूतल औौ देषता 
रब अधिवेव,-और ज्ञार्नेन्द्रियप भोत अध्यात्म, 
विषय शब्द अभिसूल ओऔ देवता दिगिपाल अभि 
देव, और ज्ञामेंत्रिय स्थचा अध्यात्म, बिपय स्पश 
अपिमूल भौ वेधता घायु अभिदेश और श्ञाने 
च्द्र्यि च्चु अध्यास्स, विषय रूप अभिमय्ृत भौर 
देवता सर्य भ्रधिदेष भौर ज्ञादिय जिम्हा अध्पो 
स्स, विषय रस अधिमूत, ओऔ देखता यरूण अधि 
दय और ज्ञानंदिय भ्राप भ्रध्यास्प-थिपय गंध 
अपिसूत औ देवता अरवनीफुसार अभिदेध और 
करमेडन्द्िय थाफ अध्यात्म, गिपय बाफ्य अधिभूत 
औ देवता अप्रि अभिदेव झौर कर्मेन्द्रिय पाणि 
अध्यात्म, विषय प्रह्य स्पाग अधिसूत भौ देवता 
इन्द्र अधिदेय करमेदिय पाद्‌ अ्रष्यात्म, विधय गमन 
भपिमूत झौ देधता उपेन्द अधिदेश और कर्मेंतिय 
जहपत्प भ्ध्यात्म, घिपयप रति पितास भ्रपिमूत' 


सूच्म देह ॥ ] 
ओऔज देवता प्रजापत्ति अधिदेव और कर्मद्रिय 'गूदा 
अध्यात्म, विषय भल्त त्याग अधिभत ओऔ देवता 
चमराजा अधिदेव-यह ब्िपुदी से स्वप्न अवस्थासें 
तैजस भोक्ता है सो स्वप्न अचस्था घह ॥८६॥ 
स्वप्न अवस्था ॥ दोहा ॥ 
स्वप्न अवस्था कंठ बसे, मध्यमा वाक बखान | 
इच्छा शक्ति सच्षम मोग,सल्वगरुण पहिचान॥६०॥ 
उकर अक्तरंसो मात्रा अरुतैजस अभिमान। 
ये आठ तत्व जो खप्न के, लिंग देहके जान ॥६१॥ 
' दीका--हे शिष्य सक्षम देहकी खप्न अचस्था 
- कहिये है सो अवस्था को स्थान करठ सें हैं मच्यमा 
नामकी चाणो अरू इच्छा शक्ति है, सनोमय रुस्त 
दूःख सच्म भोग है, सल्व णुण औ प्रणवका उकार 
अक्षर माज्ञा हैं, औतैजस नामका चैतन अभिमानी 
, थे आठ तस्व खप्न अवस्थाके है परन्तु सो भी 
जिंग देह के जाने, सो लिंग देहेके समग्रह तत्त्व 
चह ॥६०॥६ १७ है 4 


छ्ड शस्रविचार दौपर- 


लिंग देहके समझ तल 0 ठोह्दा॥ 


झपंचिक पच भृतके, पीस तत्र जाण ! 
तामें थ्ाठ परि ख के, तेतिस लिंग प्रमाण ॥ ६थो 
लिंग देह झोर भवस्या, क्ये तोहिं निर्धार । 
पुनि त्रिपुरी भी कही, भवकी पूछ विचार ॥६शे। 
टीका--अप॑थिव्तत महापश्रस्ृृतनके प्तीस 
तस्व न ौर ताफे थिपे आठ तत्व खप्न अषस्पा के 
मिक्षाकर जा लेतीस तस्थ हुए सो खिगवेहका मणाम 
कहिये स्वरूप कह हें, और हे शिल्प दिगदेहइ तपा 
स्वप्न अवस्था से निरधार करके शांके कहे, पुनि 
लैजसके भोगकी थीपुदी भी कहि भागे, झप धरा 
जो प्रणनकता होषे सो विचार करके पथचहु, ।€ २॥६ ह॥ 
शिष्योचाच ॥ दोहा ॥ 
भगवन् दोनों देह की, भोर तल जू चात । 
विस्तारसें वर्णन करी, मोहि कहो साज्षात्‌ ॥ ६भ॥ 


खूच्म देह । जद 


श्री गुरूतीन गुरासे हुये तल ॥ दोहा ॥ 
पंचभूतनके सलतें, पंच सल॒ पंच ज्ञान । 
तमोगुणातें विष पांच, राजसतें कम प्रान ॥ ६ ४ 
खरूप सू्षम देहको,खुणायों तोकू शिष्य! 
सो दृष्य सगतृष्णा, अल्प रूप अविश्य ॥६६॥ 
ताते दृष्ट तृ।मिन्न हे, सचिदानन्द स्वरूप । 
याते छड्लिंग वासना, सो ग्रांति भवकूप ॥६७॥ 
दीका--आकाशादिक जो पांच भूत हैं, ताके 
एक एक भूतके तीन तीन 'साम होवै है, सत्वगुण- 
रजोगण झी तमोशण, थामें सत्वगुणसे पांच सत्व 
कहिये अन्तःकरण ओ पांच ज्ञानइन्द्रियां उसन्न होने 
है, और रजोग॒ुणसे पांच कर्मेन्द्रियां, तथा पांचप्राण 
उसन्न होचै; है और तमोगुणसे पांच विषय उसन्न होने 
है--सत्वगुण तें अन्तःसरण, मन, वुह्धि, चित्त 
अप्लंकार औ ज्ञानेन्द्रियां ओज, त्वचा, चक्षु, जीहा, 
. प्राण ये दश होवे है और वाक्‌ वाणी, पाद, सेहू, गदा' 


] रत्यसिज्ञार दीपक- 


तथा व्यानथायु, सामामबायु, ध्राणवायु, अपान 
वायु, ये दूश रणोगुणसे एप्चप्न होवे है, और शब्द्‌ स्पश 
रूप, रस, हझौ गन थे पांच विपय तमोश्चणसे होगे 
है--हे शिष्य तोकं स्पूण देइ छचम वेह्के स्मरूप 
सुपपाह दिये, सो अक्प सगतृध्याके जजके समान 
हस्य कहिये प्रतीत अवश्य होने है, शाका दृष्टा कहिये 
देखने चाज़ा सो तिनतें मित्न तू सत्‌ चित्‌ भामन्द 
रूप है, इस भासस्‍्ते किंग था स्नाका भी ध्याग कर 
दे काहेतें? सो छिंग वेह मी महाभ्राति सूप 
भपघफकृप कहिये ४०३२ कुह्यां है, यालें स्पांग दे । 
भौर कारण देह से होते हैं ॥६५॥६६॥६७॥ 


शिष्योवाच ॥ दोदा ॥ 
स्यूड तन भरु लिंग देहू, जो उपजत विनश॒त्‌ । 
हेतु कोन कक्षो, सो कीजे प्रख्यात ॥६प्गी 
शुरोत्तर ॥ सोरठा ॥ 
इन शिष्य मम वात, भाखों तीसरे तनकी | 
उपजे विनशाव्‌, सो कारण दि देहका ॥ & ध।। 


खुद्म देह । सर 


पूनि कहत अज्ञान, आवरण अविया भी यह । 
और जग उपादान. माया निदान एक ही॥१०न। 
दीका--हे शिष्य तेरा यह कहना है कि स्थुलल 
देह औ स॒क्म देह सो कौन सी बस्तु विषे उत्पन्न होचे 
है और लय रोने है ताको जो कारण होमे सो कहों, 
ताका उत्तर यह, हे शिष्य तू मेरी वातों सुनहु सो 
तीसरे देशकी है, जो वस्तु विषे, स्थूल और खच्स ये 
दोनों देहकी उत्पस्ति, लय होवे है, त्ताका नास कारण 
देह कहे हैं, सो कारण देह, स्थूल देव औ सक्षम 
देह थे दोनो, देहके पित्तारूप ओऔ पिता सह रूप 
है, काहेतें ! स्थृूल देहकी उत्पत्ति सम देहसे होती 
(है औ रच्म देह की उत्पत्ति कारण देहसे होती हे 
याते कारण देह सो दोनों देहको हेतु है, सो आगे 
लय चिन्तन सें प्रतिपादन करेंगे--पुनि अज्ञान सधा 
आवरण अरू अविद्या और ज-त्‌ का डउपादान 
सो साथा एक ही वस्तु कूं निदान भी कहे हें, 
काहेतें जाके विषे जगत्‌ काय होने है यातें कारण 
अरू खरूप कं आवरण कहिये आद्धादान होमैसे 
दे न्‍ 


झरे तत्वविश्वार धोपक- 


अशान कहिये हे, और घटवां म्टतिका समान होने 
से उपादान तथा निदाम जैस घदपारथी षिपे इन्द्र 
जाता के समान लैसे प्रपंयरूप झुद्ध चैतम पिपे प्रतीत 
होनेसे साया और प्रष्म विद्यासे निहति होनेसे 
अविधा कहे हैं, सो ग्रह्मकी शक्ति है, मैसे पुरुष में 
सामध्य ॥६८॥६६॥१००॥ 


शिष्योवाच ॥ दोहा ॥ 
स्थूल सूत्तम देहनको,कारण कहिये जेह। 
सोड देह मेरा सही, यारमें नहीं सन्देह ॥१०१॥ 
श्री गुरूरूवाच ॥ दोहा ॥ 
पिता पुत्र की जातिका, भाखत वेद भमेद। 
सो सगरे सिद्धांत में, पुषाण स्टृति समेद ॥१०२॥ 
टौका--हे शिष्य सू कारण देश क जो अपना 
मानता हद, सो पने नहीं, काहेत ? पिता ओ पुत्र 


की जातिका 'भमेद सो वेद कहते हैं, तैसेद्दी सम्पर्ण 
सिद्धान्त में मी अमेद दे, पुराण, , मीमांस 


कारण देह फ््दे 
और लोक व्यवहार में मी पिता औ पुत्रकी जाति 
का अभेद कहिये है, ऐसे स्थृल देह खुच्म देह औ 
कारण देह त्ताका भेद नहीं, घातें फारण देह भी 
तेरा नहीं ॥॥१०१॥१०५॥ 

शिष्योवाच ॥ दोहा ॥ 

भगवन्‌ कारण देह जो, बरणी करो प्रकाश। 
संदेह जावे चित्त का, होवे मन हुलाश ॥१०श॥ 


श्री गुरू-कारण देह ॥ कवित ॥ 
सुषुप्ति अवस्था को हिरदेंमं निवास कहे। 
पश्यंतीवाणी भोग मरवीविक्तहु मानिजे॥ 
अक्ञान शक्ति तमोगुण, सुषुत्ति अवस्था में। 
मकार अक्षर मात्रा तहों पहिचानिजे/श 
प्राज्ञ चेतन अभिमानि सुषुप्ति अवस्था का। 
जड़ शुण प्रभावर्तें नहीं ज्ञान जानिजे॥ 
यह आए तल्ननको कहत कारक देह १ 
अब प्रांज्ञ चेतन की जिपुटी बखानिजे ॥१०४॥ 


2 सकर्यधिआार बीपक- 


टीका है शिष्य कारण देहका जो स्वरूप हे 
शाह छुपुषि अषस्पा कहे है, ता सुपृप्ति अवस्था 
कौ हृयस्पान है, परयं तीवाणी ओ प्रविविष्त 
भोग है, जैसे आअतर्मेझौ स्थप्नमें पदार्थ होपे है 
मैसे सुषृुप्ति विपे पदाय महाँ यातें झज्ञान शक्ति 
सुपु्तिमें हे और लामस शुण है औ सकार अवर 
सो मादच्ा है औ प्राश् भैतन सो प्रमिमानि है 
और जड़ग्रण के प्रभाषसे छुपुपति विपेज्ञान होषे 
भहीं ओऔ निद्धासे आगके ज्ञान की वातों कहता है 
कि आऊ में सुस्वसे सौता था कादेतं ? सुषुप्त 
काक में अंत'करण इंव्रियन का हिरदेै स्थान में 
रूय होये ह पातें पुरुष उँघते उठके सुपुस्ति की 
बाली जाग्रत में कहता है की झ्माज़ में घुख से 
सौया हुवा कुध मी महाँ जाणता था याते सुपु 
प्ि रा ज्ञाम जागत्‌ में कहता है पद्ठा कोई ऐसा 
कहे है की सुधुसि कातमें इंदियां बिना ज्ञान कैसे 
होपे साका उष्तर पह सुयुछ्तिमें हल्द्रियां तो है 
महीं परन्तु जो साथी है ताकी बृत्ति झनुमव 


कारण देद स्प 


करति है सो आत्मा की वृत्ति खुख के अलुभव 
की बातों जाअ्रत में करति हे-जैसे नग्रके चिषे 
मध्यराश्रि के समय में चौकीदार होवै है सो 
चौकीदारकू किसी पुरुष ने भातःकाल सें पूछा कि 
आज राखि कौन था, चौकीदार कहे कोई नहीं 
था, तहां जो कोई नहीं था दयो #ूठ है काहेतें? 
खुद चौकीदार था लैसे रुषुसि विपे साज्षी है सो 
साक्षी की घृत्ति सुपुस्ति का जो-अज्लुभव सो जा- 
अल में कहे है थे आठ तत्वकूं कारण देह कहे है 
आओ जैसे विश्व के भोग वी ओऔ लैजसके 'भोग 
की शपिपुठी है तैसे प्राक्षके मोग की भी अिपुटी 
कहिये है सो यह ॥ १०४ ॥ 
प्रोज्ञभोग त्रिपुटी ॥ सबेया ॥ 

जेसे भोग विश्वके ओ तेजस के । 

तेसे भोग प्राज्ञ के भी माने है।॥ 

चेतन 5 वृति अविद्या की। 

ताक यांहाँ अध्यात्म ही गाने है।॥ 


मद शस्प्रणियार शीपक- 


अन्नानते भारत जो आनन्द सो। 
इहा भ्रधीभृतहु॒ खाने है 
मायाविपे चेतन का भ्राभास जो | 
सोही ईश अ्रधीदेव ठने है ॥१०४॥ 
हीका--जैसे विश्य मोक्ता है और 
'लैजस सच्म का मोक्ता है लैसे प्राश्ञ आनंद भोक्ता 
कहिये है, सो प्राक्ककी श्रिपुटी का स्थरूप यह भैलन 
के प्रतिविंग सहित जो भ्रधिथया की प्रति, सो 
अध्यात्म कहिये है, अज्ञान से अरदल को स्वरूप 
आनंद सो अभीमूत कहि है, ओ साया विपे जो 
भैलन का अमासा, सो ईश्वर भभीदेष कहिये हे 
इस रीति से विश्व तो यहिष्माश है, झो लेजस 
अंतः प्राज्ञ है ओऔ प्राशप्रशान घन है, काहेस! 
जाप्रत, स्वप्न के जितने ज्ञान है, सो सारे सुषु 
घिथधिपं, घन कहिये एक अ्रधियाक्तार हो जाये है. 
पाते भाजञ्ञ प्रशान घन कष्टिये है, और झानंद मूक 
भी यह प्राश्कू क्रति कहे है, काहईत ? अपिशया 


कस्प्ण देह - जे 


से आध्रत जो आनंद है, ताकू यह प्राज्ञ 'भोगै है. 
यातें आनन्द भूक कहिये है-अब तीन देह के 
पंचकोष यह ॥१०५॥ 


पंचकोष प्रकार ॥ दोहा ॥ 

अन्नप्राणभानोविज्ञान, आनंदमयअसपांच 
सुआलछादानआत्पते ! अरुआत्मनिरयांच॥९०६॥ 
शिष्य सुनायों तोहि में. देह कोष प्रकार । 
अब तेरी जो भावना, सो तुपूछ विचार ॥१०७॥ 

टीका--स्थूल खक्ष्सम कारण थे तीन देह के 
पंच्चकोष है, अश्न कहिये अन्नसथ कोष प्राण कहिये 
प्राएसयकोष, सानो कहिये सनोसस कोप, विज्ञान 
कहिये विज्ञानसस कोष और आनन्दमय कोष ये 
पाँच कोष है, लो तीन देहके है-स्थूल देहका अन्न- 
सथ कोष एक है सक्षम देहके प्राणमय, सनोस्तय 
ओऔए चिज्ञासथ कोष ये तींन है, और कारण देहका 
भी एक आनंदमथ कोष है-सिनसें अ्न्नसय कोषका 
खरूप यह-स्जल देह ऋू ही अन्नमघ, कोष कहे है, 


प्प्प सत्यविद्यार दोपक- 


स्वृज वेहके साया कूं, शिर कहे है भोर दहिनेह्ाब 
कूं दष्िज सुजाकदे है, ओ पांएं हाथ यूं नाम सुजा 
करें हैं, झोर कंठसे कठि पर्येत कू आत्मा अपषा 
घर कहिये है, और पैर ह पंथ ! आधार २ अधि 
छात्ता ६ प्रतीछ॑ंत ४ और अभीछान ४ य पांच नाम करे 
है और अत्तसे स्थित रहे है पाते अप्नमप भर मातम 
मूं झ्राक्षावाम करे पातें कोप, जैसे शलकबारफे मियान 
कोष कहे है, लैसे ही अुतिसारमें स्पूज देह क॑ झ 
जप्तय कोप कहिये है ॥१॥ प्राण शिर, ध्यान दक्षिण 
झ॒ुणा, समान बायु घास झ्॒जा, रदान मझात्मा भौर 
अपान आपार ये पांच भाण तथा पांच कम इंद्रिपां 
साकूँ पघाणममकोप कहे है, छोर कोड पांच उपप्रण 
कहें तो कर्मेडिया मही ॥ २॥ यज़वेंद शिर आम्बेद 
डखिएण स॒जा, सामचेद थास स्जा, उपदेश भास्मा, 
अपथर्य पेद भधीछान ओ पाअ कम इंद्रियां सपा एक 
मम, तलाक सामोमय कोब कहे है ॥४॥ श्रद्धा 
दिर, सत्यता दक्षिय झुजा, रीति बाम झुजा 
शोग आत्मा ओर भानंद अषीछाता, पाथ ज्ञान 


कारण देह पड 


इंद्रिया तथा एक बुद्धि ताक विज्ञानसथ फोष करे 
है ॥ ४॥ प्रिय शिर, सोद दशिण झुजा, प्रमोद 
चाम भ्ुजा, आनन्द आत्मा ब्रह्म प्रतिष्ठित तहां 
जैसे कोइ पुरुष क॑ किसी अनुकूल पदाथंका नास 
सुणाते ही जौ आनंद होवे, सो आनन्द कं प्रिय 
कहे है, औ ता पदाथ की प्रासि होनेसे जो आनंद 
होबै सो सोद है, और सो पदाथ कं 'मोगनेसे जो 
आनन्द होवै, ताऋं प्रमोद कहिये है, ताका नास 
आनंदसयथ कौष है ॥ ५ ॥ ये पांच फोण आत्मा कं 
आहछादान कहिये ढांकते हैं, तथापि आत्मा तो 
निरआंच कहिये आवरण रहित है---जैसे तत्तावार 
का आवरण भियान होवै तो भी तलवार के अच- 
रण नहीं, तैसे आत्मानम्व ढकाये हुके भी से 
भ्राणि विये, प्रतीत ढोचै हैं, काहेते ? आनंद नाम 
स्छुखका है सो सुखकी प्रतीति अनेक प्रकारसे होती 
७है, हांसि बिनोद॑ और पदाथ भोगनेसे प्रमिद्ध है. 
हे शिष्य तीन देह पंचकोव सहित मैंने तोक रुणाये 


अजब तेरी प्यो सानता“लोने स्यो ततप्तसण ॥9 59 »,७॥॥ 


रण सस्वविजचार बौपक- 


शिष्य प्रश्न ॥ दोहा ॥ 
कहो मेरा देह फोन कहा हमास नाम । 
कौन देश वासा वसे पूनि कहिये घाम ॥१०८॥ 

श्रीमुरोत्तर ॥ दोहा ॥ , 
नामरूपस्तु नाशवान, वृसब इनको धाम । 
सम घर्में व्यापिरो, आप झरूप घनाम॥१०९६।॥| 

टीका है शिष्य तोरा यह कइना है कि स्पूव 

देशादिक तीनों देह तो मेरं महीं परंतु भौर कोर 
देह जो होमे ता कहो और ताका नाप झअरू कौन 
छोकमें यसे है और कौनसी पुरि भाम है ताका 
स्तर यह पूर्ण जो भौवृह कोक कहि झाय॑ है ताके 
विपे, फोई मी तेरा लोक महाँ भर याम इंहापूरि 
आादिक धाम भी नहीं और समछठि प्रह्यार ३ 
ब्यष्टि सयि जो बैराट भ हिरयय गे आदिक वेहर 
सो भी सेर॑ नहीं याते माम भी मह्दी काइंले ? जो 
देश भऔ ताका मास सो नाशयम ह ओौ तेरे स्वरूप 


फारण देह दर 
चेषे, उपजे, विनशे है, घाते सब इनका तू घास 
है इस रीतिसे सवेचर अचर भूत पराणि बिसे तू ही 
व्यापी रह्मा है सो लू नाम रूप रहित अरूच 
अनास है ॥१०८॥१०६॥ 

शिष्योवाच ॥ दोहा ॥ 
भगवनत्द्यतुमभाखियों, अरूहोयविषयभन । 
सो कैसे करिहोतहै, कहोताका प्रभान ॥११०। 

श्री मुरू अज्ञान प्रकार ॥ दोहा ॥ 

जब त्यागे बुद्धिआत्मा, तबहोय ब्षिय आस | 
तातें चंचल होत है, सुख नशा आभास ॥१९शा 
सो पदाथे पावे जब, ज्षणिक ताप नशात । 
जो आनंद तहां उपजे, सो विषयतें जनात॥१९ श। 
ताक मिध्या जीव कहें, शिव है मूल स्वरूप। 
यर्तेमिथ्यात्यगकरि, लखआत्मात्ह्मस्व॥९१श॥ 


डीका--ब॒द्धि जब आत्सानन्द खरूप का स्थान 
करती है तब ही बुद्धिमें विषय की आस्था होती 


दर रुख्पिचार वीपक- 


है ओो तालें चंचक होने है, पाते आत्मा के खरूप 
धुस्कका मास होता है, ओऔ सो वुद्धिकूं मच 

प्राप्त होने, लब सो पदार्प मोगने सें ताप की मिएे 
लि भो छुम्मकी मराप्ति होगे है, सो खमावष छुछ 
रहे है, याले मिप्या झानन्द है, लाकू जीव किये 
है, भामन्द सर्व एक है, औ विषय स आने है 
नहीं, जो विप में आमन्द हामे तो फेर विषप नहीं 
भोगणा चादिये भौ घुतु सिम पिपय है नहीं तो 
मी आनन्द होते है सो नहीं हा 'भाहिये; सातों 
बिपप में आनन्द नहीं और आस्माका झो आभास 
है सो, विषय मोगने से प्रतीत होमै है, इस रीतिस 
बिपयानन्द क्‌ जीव कहिये है, सो जीव मिध्पा 
और झास्मासत्य शिषद ह यातें मिथ्या जीयस्वरा 
स्थाग और आत्माका झाड़ीकार।॥११०॥से॥ | है ै। 


शिष्य प्रश्न ॥ दोहा ॥ 
झाभासक्‌ मिथ्यकधो, नझ्मात्मकियावान | 
तू भोगे को भोगवान, कह्दो ताहिं बान ॥११७॥ 


काररा देह ड्३ 
दीका-- हे भगवन्‌ तुमने जीवक्‌ लो मिथ्या 
कल्यां और आत्मा क्रियावाला नहीं यतें जीच 
अरू आत्या तौ मोगने वाले और भोगाने वाले 
बने नहीं, तउ मोगने वाला औ मभोगाने वाला किस 
कूं भानेंगे सो कहिये ॥११४॥ 
श्री गुरोत्तर ॥ चोपाई ॥ 
चैनन के चव भेद बखानी। 
दोआभास रुसाक्षी मानी ॥ 
जीव इश आभासहु गानी । 
आत्म ब्रह्म दे साक्षी जानी ॥११५॥ 
भोग्य भोग जीवनकू चहिये। 
ईश भोगावन हार कहिये ॥ 
आत्म संदेव अभोक्ता रहिये । 
अहम चैतन शुद्ध मानि लहिये ॥११७॥ 
दीका--है शिष्य एक रस असणड चैतन के 
चारपाद हे ताका वर्णन एक चैतन के चारपाट 


४ स्धविशार शौपक- 

कहिये है, जीषर शेश्वर आंत्मा ओ अध्य लिनमें दो 
आमास है, भौ दो साची है, जीप और ४शवरह 

आभास माने है, भौर झ्ात्मा लपा व्रह्मकू साथी 
ऋहटिये है, झौर पुयय पाप रूप जो भोग्य है, ताके 
फल रूप सुम्प दुःख सो मोग किये है, ताक 

मोगने कू जीव 'धाहसा है, भौ ताक भोगाने 
चाक्ता ईश्वर ईं भौर भारमा सदा अक्रिय अमोक्ता ., 
रह है, झौ प्रह्म चेतन क् तो किन्तु शा 
भागे ॥११५॥१ १७॥ 


शिष्योवाच ॥ दीह्ा ॥ 
भखह एक चेतन के, भेद बखाने चार | 
सो प्रभा किस मातिकी, कहिये ते विस्तार ॥११७॥ 
श्री गुरू आकाशवत चैतन डदिहा ॥ 
घुनहु चार आवाश के, कहत भेद विस्तार। 
ऐसे पुनि चेतन के, भेद चार प्रकार ॥११८॥ 


- कारण देह ह्प 


घटाकाश वर्णन ॥ दोहा ॥ 
वाली घटमें खोजले, जो अंतर अवकाश | 
जेज्ञान पंडित बरणुवे, ताकू' घट अवकाश ॥११ 
दीका--हे शिष्प जल रहित जो खाली घट 
होवे है, ताके विषे, जो अवकाश सोई घढाकाश, 
श्रेष्ठ पंडित कह्टे है, ॥१ शआ १ १८॥ ११६॥ 
जलाकाश ॥ दोहा ७ 
पावत्त पूरित घट विषे, जो सस्मानि आभास। 
घगकाश युत विज्ञनन,भाखत जल झआकाश॥१२० 
डीका--पावश फझहिये जल, सो जल पूरे हुए 
चद के विघे, जो बाहर के आसमान का आभास 
प्रतीत होयै, सो और घद के भीतर का अचकाश 
थुत कू ज्ञानवान जन जलाकाश कहे है ॥१२१॥ 
मेघाकाश वर्णन ॥ दोहा 0 
बादर फैलत बहुत सा, तामें व्योमा भास। 
सो दोनों कू' कहत है, मुनिजन मेघाकाश॥१२९॥ 


ड३ तस््वबिश्वार दोपक- 

दीफा--बादर कहिये मेघ, सो गहुत सा फैक 
जाता है, ताके मीतर की आकाश और ष्योम 
कहिपे, घाइर की आकाश का भाभमास जो मेपक 
जक विप पड़ता है सो घिन दोनों फू म्रनि कहिये 
ज्ञानी जम मेघाकाश कहे हैं ॥१२१॥॥ 


महाकाश वर्णन ॥ दोहा ॥ 


ज्यु बाहर त्युं मीतमें, एकही रस झस्मान | 

महाकाश ताक करें,कोविद बुद्धि निघान ॥१२श। 

चार भाँति थराकाश की, मनी वेद झनुसार। 

भव पेतनकी कहत हूँ, भांति घार प्रकार ॥१२शे॥। 
टीका--जैसे आकाश एक रस स्पापक वाहिर 

है, लैसे दी भीतर में ध्यापक है, सो आकाश फ़; 

बुद्धि के निपाम पंशित भद्दाकाश कई है, पे सार 


प्रकार का झाकाश थेव अनुसार कहि आये, अब 
आर मकार के चैतन रहते हैं । 


कारण देह ड्छ 


कूटस्थ चेतन वर्णन ॥ दोहा ॥ 
बुद्धि अरु अंश अज्ञान को, जो आधार चेतन्य । 
घथकाश नह कहे, वे कृथ्स्थ अजन्य॥१२२७ 

दीका--समष्टि अज्ञान कू' संपूर्ण अज्ञान करे 
है और व्यष्टि अज्ञान कू अंश अज्ञान कहे है, ता 
संपूर्ण अज्ञन सद्दित बुद्धि में, और अंश अज्ञाल 
सहित चुद्धि में जो आधार रूप चैतन्य है, लाछ' 
घदाकाश की नाई कूव्स्थ कहे है, अंश अज्ञाण 
सुघुप्ति ॥१२७॥ 

जीव बर्णन ॥ दोहा ॥ 

मलीन मन अज्ञान विषे, जो चेतन प्रतिबिब । 
बढ़े जीव विद्ान तिहिं,जल नभतुल्य सबिंब १९४ 

टीका---जा सम विये, रजोगण, तमोगुर 
प्रधान होवे सो सललीन सन कहिये है, और देहा- 
'दिक में अहंता सो अज्ञान है, ऐसे सन विधे जो 
चैनत का पतिविम्ब, औ चैतन संयुक्त कृ' जद 

काश तुल्य विद्वान जीव कहे है, तहां ॥१२५॥ 
२ पा 


भ्र्र 


डर शस्वविचार वीपक- 


शिष्य शका ॥ दोहा ॥ 
शातमका प्रतिविंम जो, मन विपे किस मांत। 
सो चेतनका जड़ विषे, प्रभू करो प्रख्यात ॥१२४॥ 
टीका--हे प्रसु आत्सा का धतिबिम्ब, सो मन 
के थिपे कैसे यने, क्‍्युंकी आत्मा चेतन है और मन 
जड़ है, यात सो प्रगट करो ॥१र५॥ 
श्री गुरू समाधान ॥ दोहा ॥। 
पीत पुष्प माथे घरे, श्रेत मणि होत पात । 
यों चेतन झाभमास की,जड़ मन विपे ग्रतीत ॥ १२७॥ 
टीका--हे शिष्य जैस पीतरहू घाका पुष्प 
हागे, सो उठ्चण सणि के मीचे घरने से मणि बिप 
बील दूमक प्रतीत डोसे, नैसे आत्मा का आमास 
मी सम थिप सिद्ध होषे है ॥१२७॥ 
ईश वर्णन ॥ दोहा ॥ 
माया में झाभास जो, सो भाषार सयुक्त । 
मेघाकाश फे तुल्य ते, ईश मानिये मुक्ता॥१२८॥ 


कारण देह डे 


टीका--माया के विषे, चैतन का आभास 
और माया तथा आधार चैतन थे तीनों के युक्तक 
मेघाकाश के समान हम्वर कहे है, सो हेम्घर रक्त 
कहिये है ॥१२८॥ 

ब्रह्म वर्णन ॥ दोहा ॥ 

व्यापक बाहिर भीतमें , जो चैतन भरपूर | 
महाकाश तुल्य सोई ब्रह्म, नहीं नेरे के दूर ॥१२६। 
चार भांति चैतन कह्नी, मिथ्या तामें जीव॥ 
सो ताप जिविधि'भोगवै, अज्ञान ते अशीव॥११० 

दीका--जैसे वाहिर में एक रस भरपूर व्या- 
पक चेतन है, लैसे प्राणियों के 'मीतर में भी एक रस 
भरपूर व्यापक चैतन है, ताक महाकाश के तुल्य 
ब्रह्म कहिये है, सो ऋ्रह्म , नेरे नहीं और दूर भी 
नहीं । काहेतें ? जो अत्यन्त दूर होने सो दूर कहे 
है, और समीप क' नेरे कहे है, औ ज्ह्म तो सब 
का आत्मा है, यातें.नेरे दूर नहीं कहिये है,- 
थे चार प्रकार के चेतन कहि आये, तामें जीवपना 


ग्‌र० शसकश्यविधार दीपक- 


सो मिथ्या है, काहेतें ? सो अपने स्वरूप अशानत 
तीन प्रकार के शाप भोगे है यातें खरूप अझ्ञानतें 
अशिय कहिये जीवस्य है, इस रीति से जीब मिथ्या 
कहे है ।। १९६ ॥ १३० ॥ 

निर्गुणवस्तु निर्देशरूप मंगल ॥ दोहा ॥ 
क्रक्षा विष्णु महेश देव, सकल घरत नो ध्यान | 

वे साज्ञी यह धुद्धि की, जानें नहीं भन्ञान ॥॥ 


०28 कु वन्‍्दनरूप मगल॥ दोहा ॥ 
शेप गणेश महेश यम, शक्ति चन्र बरुण तास। 
नमी देवीरू देवता, अर सिद्ध यह झांत ॥शा 

श्रीगुरू बन्दनरूप मगल॥ दोहा ॥ 
जगजाल गुरू काटके, दे देउ सुख अपार | 
पढे छुण अस भ्रय विदि ले संघिदानद सहार ॥३॥ 

काव्यनेम ॥ दोहा ॥ 
लघु गुरु गुरू लघु होतहै, बन हेत उचार । 
रू हे भ्रू की भेर में, भवकी गैर वकार ॥॥॥ 


कारण देह श्ण्श 
संयोगी ज्ञक न परखन्‌, न ८ वर्ग ए कार । 
भाषामें ऋ लू हु नहीं, और तालव्य शकर ॥शो 
तीनगुस्तेंमगगनभया, नगनहुवालघुतीन । 
आदिगुरुसेभगनलगा, यगनआदिलघचीन ॥शा 
अंत खघुता पाइ तगन, सगए अंत गुरू मान। 
रानअंतरजोलघुता, सोइजगनगुरुजान ॥शा 


टीका--इतने अक्षर 'भाषामें नहीं, कोडे लिखे 
तो कवि अझुद्ध कहे, क्षुके स्थानमें छ, ख के 
स्थानमें ष, णकार के स्थानमें न कार ऋल के स्था- 
नमे री, लिश कार के स्थान में सकार भाषासें 
रखने योग्य है, ध्वत्त अधोत्‌ छन्द शुद्ध होने के चास्ते 
लघुका गुरू और शुरू कालघु उच्चारण किया जाता 
है, तथा अरुक्ते स्थानमें रु, अब के स्थान सें च, कहे 
है, इत्यादिक और चौसठ भात्रा चौपाई और अड़- 
तालीश दोहेमें अरूदोहेके चरण उलदे घरे ताक 
खोरठा कहे हैं, और एकादश गण कवित अरू आठ 


श्ब्र “. लस्‍्वविचार वौपक- 

गण सलैया बंद सामान्य कपये त होते हे ओर तीन 
शुरू 55 सें मगण होता है, भौ तीम श्षघ्र ॥! लें 
मगण होता है, झादि 5॥ श॒रूमें 'मगण होता है, 
आदि दाप्ठ 55 लें यगण होता है, अन्त 55 कपु 
तें लगए होता है, और अन्त शुरू ॥5 में सगण 
होता है, भौर मध्य शाप झ5 तें रगण होता है, 
और मध्य शुरू (5 लें जगण दोता है १ २-३-४ 


शिष्योवाच ॥ दोहा ॥ 


स्वामी छणी में चहत हू, तीनताप की रीत । 
त्यामोंताहिंसमजके,मीगु सुखमेवनिचित ॥१३१॥ 


श्रीगुरू त्रिविध ताप॥ दोहा ॥। 
जोर फोडे फादले, सो भष्यात्मताप | 
झपघीमूत मय झन्यते, झंतरमें सन्‍्ताप ॥१३२॥ 
झणपघोारे जो भा चदे, गृह पीतरन की पीर। 
भधीदेव थस ताप सो, उद्ेय मन झथीर ॥१8 शा 


कास्ण देह श्ष्डे 


प्राब्ये के रे भोग जो, सब जन के शिर होय । 
जानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोग रोय ॥११श। 
दीका-- छे शिष्य तीन प्रकार के ताप होने 
है-अध्यात्म १ अधीमत * और अघीदेव ३। शरीर- 
में बुखार औ फोडे लथा फोदले आदिक जो पीड़ा 
होने सो अध्यात्म ताप कहेह्े, औ चोर सपे आदिकन 
सें जो भय होवे सो अधिभूत ताप कहे है और गह 
पिचन प्रेत आदिक सें जो दुःख होये, सो अधिदेव 
त्ताप कहे है-थे तीन प्रकार के ताप कहिये दुःस्त 
देते है, याते सन कं उद्वेग रे और अथिर करते 
हैं सो प्रारव्य के सोग सच घाणियों के शिर होदे 
हैं, तामे ज्ञानवान पुरुष है सो ज्ञान से भोगे है 
ओर अज्ञानि रोते इसे भोगै है ॥१३१॥ से ॥१३४॥ 


शिष्य प्रश्न ॥ दोहा ॥ 


जन्म मरण काको कदृत, कौन अन्योदक पान । 
किनको धर्म शोक मोह, को है बह्म समान ॥१३५. 


प्ण्ड शक््यपिआार बीपक- 


टीका--डे गुरू कौन जन्मता और मरता है 
चौर कौन मोजम स्वाधे ओ ऊक्ष पीधे है और शोक 
सथा मोह किन का धर्म है और ग्रह्म समान कौन 
है सो कहो ॥१६५॥ 

श्रीगुरु पटउरमी ॥ दोहा ॥॥ 

जन्म मग्ण स्थूल देहकू ,मूख पियास प्राण । 
शोक मोह मन ठानिये, आत्म बह्य प्रभाण॥ १३६॥ 

टीका--है शिष्य जन्म और सरण सो देह का 
जर्म है भौर मस्त सपा पियास सो प्राण का धर्म 
जौर शोक और सांह सो मन का भधर्म हे भौर मो 
क्षास्मा सो अध्य प्रमाण है ॥१३१६॥ 

शिष्योवाच ॥ दोहा ॥ 

नेतन के जो भेद चक, कैसे होय भगेद । 
जायें मम सशय मिटे, मो माखो गुरू वेद ॥११णा। 
श्री गुरू भाग त्याग लक्नणा ॥ ठोहा ॥ 
शिष्य मन सावधान हुई, सुनहू प्रसग ऐन। 
जहती भादिक लक्षणा, माय त्यागकी सैन॥१३८ 


कारण देह श्ष्५ 


टीका-हे शिष्य तू सावधान मन छुड के सुनहु, 
यह प्रसह् उत्तम है, जहती आदिक लक्षणा तीन 
प्रकार की है जइती अजहती और जहदजहती 
लक्षणा सो भाग त्याग की पघक्रिया है तिनमें जहती 
लक्षणा की रीति यह ॥१३८॥ 
चोपाई 
जहती लक्षणा ॥ चोपाई ॥ 
ज्हां गंगामें ग्राम बखानी । 
ताके ऋ्रुट जहती ले जाना ॥ 
गंगा पदको त्याग मन आना । 
पुनि प्रवाह तजन पीछानी ॥१३६॥ 
डीका-जहाँ गद्ा में आम ऐसा सुने तहां भाग 
त्थान लक्षणा है काहेते ? जेसे किसी ने कहा कि 
सह्गा ले ग्रास है सह स्थान गंगा नदी के पयाह की 
सध्य ग्राम की स्थिति संसदे नहीं यातें गंगा नांस 
चाच्य औ ताका वाच्थ प्रचाह वाच्य ये सछुटाय 
बाच्घ का त्थाग करके देव नदी के सम्बन्धी किनारे 
पर, बाच्याथ आस जहती लक्षणा ऋहिये है ॥१३४६॥ 


१०६ शस्थषिच्ार दीपक- 


ध्मजहती लक्षणा ॥ दीहा ॥ 


शोण पावन सुणे तहा, थश्र॒ भ्जहती विचार) 
अरू वान्यको त्यागन्हिं, भधिक लक्ष्यकू घार१४० 

टीका--अहाँ शौय पावन छुणे तहाँ, भ्रजहती 
कद्पा अश्य कफ जाने, औ बाख्य का ध्याग नहीं, 
ओर खलबय का प्रषिक प्रहय काहेतें ? शौश नाम 
काक्ष रद का है, ताके घिपे घावन फह्दिये दोड़ना 
सने नहीं और काक,तलपा रह ये दोनों बाच्य का 
को माव्याय अश्य कहिये थोड़ा है ताके साथ 
सादास्म्प सम्पध है सो घान्प का देदन करने से 
चोड़े का मी बेदन होरी याल पाता रह वाष््प का 
स्पाग महीं और अभिक माच्याय धोड़े का ग्रहण 
सो अजइली खचणा दे ॥१४०॥ 


जहदजहदी लक्षणा ॥ दोहा ॥। 
एक भांग त्याग करि, धन्य भाग एक धार । 
जहदजहती सो लक्षणा, लक्ष्यहु लक्षणा विचार॥ 


कारणादेह २०७ 


माया उपाधि इशकी, जीव सविया भाग । 
लक्ष्यचैतनशुद्धि विषे, दोनों वाच्य त्याग] १४२॥ 
टीका---जहां एक वाच्य का त्याग होवे; और 
एक बाच्य का अहण होवे, तह जो घाच्याथर सोई 
जहद्‌ जहती लक्षणा है, कादेतें ? जैसे किसी मे 
उजणिनगण पिणे ग्रीपमऋतु में उजैणि के राजा कं 
देखा, फेर ताक हरिद्वार विष, हेसन्तऋतु में 
संन्धासि देख के ऐसा क्या, “सो यह” है, तहां 
"भाग त्याग लक्षणा है, काहेतें ? उजेणिनश विषे 
ग्रीपमऋतु में स्थित पुरुपकूं “सो” क्या है, गातें 
लजैणिनग सहित और ग्रीपमऋलु सहित जो स्थित 
पुरुष हैं सोह “सो” पदका चाच्याथ है, और हरिदार 
चिथे, देमन्तऋतु में स्थित पुरुष के “घथह'” क्या है, 
यालें हरिद्वार सहित और हेमंतऋतु 'सहित जो 
स्थित पुरुष है सोह “यह” पद्‌ का वाच्घार्थ है. 
और बजैणिनगण ,ग्रीपमऋतु सहित जो पुरुष सोह 
हरिक्ार हेम॑तऋतु सहित है यातें यह सम्तुदाय का 
चाच्याथ बने नहीं; काहेतें ? उजेशिनश और हरि: 


श्ण्८ सस्पविचार दीपक- 


डार का बिरोघ है, तपा प्रीपमऋतछुका और हेमंत 
अलुका पिरोघ है, यातें दोनों पद्म नय ऋतठु जो 
चाप 'साग ह, साका त्याग फरफे मात्र में, 
दोना पद्‌ की 'साग स्याग छ्तणा हें, सो जहद 
जहती है लाक जहती भरजहती तचणा कहिये है 
और साया उपाधि सहिस चैतन ईश्वर पद पाचन 
है, सपा अधिद्या उपाधि सहित चैसन जीष पव्‌ घाच्य 
है सो दोनों घारप का वाच्याध ध्रह्म चेतन है, पाते 
माया सहिल ईश्वर पा सथा अधिय सहित जीव 
पण ये दोनों घार्य का प्रश्मविये स्थाग किये 
है ॥ १४२॥ १५१॥ 


शिष्योवाच ॥ दोदा ॥ 
स्थल सत्म कारण, तीनों जाने नेह | 
दीठे समरे दु लू रूप इमि त्यागे सब तेह ॥१४श॥ 


भव अन्य कोइ देहकी, गाय कहो गुरू देव । 
जानी त्याग ताहिकू, लहु सदा सुख्वमेव॥१०४॥ 


काश्ण देह श्०्& 


दीका-हे गुरू स्थुल खत्म ओऔ कारण ये 
तीनों देह तो छक्के ज्ञात हुये सो तो कैबल दुःख 
सूल है इस चास्ते थे तीनों कं त्थाग दिये। अब जो 
कोई अपर देह होबे तो तिनकी वात्तों होगे तो 
कहो यातें ताकूं भी जानके त्याग करूं और सदा 
सुख रूप आत्मा कं जान । 

श्री गुरूरूबाच ॥ दोहा ॥ 

जाते अन्ञान होताहै, ताहि बखानत ज्ञान! 
महाकराणा देह सोह, करले ताकी भान ॥ १४५ 
अद्ञन जाते आखियो, जानहु ताको रूप । 
जबतिनहिते तेनशे, तव हीतु रूप आनुप॥ १४४ 

दीका--जा वस्तुर्से आज्ञानकी उत्पत्ति हो 
है, ता चस्तुका नाम ज्ञान कहिये है, पुनि ता 
महाकारण भी कहे है ताके बिपे तु ऐसी 'भान क 
कि “सोह में हैं” और जातें अज्ञान की उर्त्पा 
ऋदि आधे ताका यह रूप है सो जानहु और ततिः 
हिं ते तेनशै कहिये जब ज्ञानते. अशानकी निन्वा 


११० सत्यविआ्ार दीपक- 


होवे लब केव्ष उत्पति रहिल स्वरूप होथे सो महा- 
कारए का पणेन यह-- 


महाकारण देह ॥ सवेया ॥ 


तृर्या अवस्था है मूर्घन माहीं, 
परा वाणी वखानहु जी। 
भोग भानद अदाव है ताहां, 
ज्ञान शक्ति पहिंचानहु जी ॥१४णा 
गुण भानन्दा भास उदय होगे, 
मात्रा अमात्रा जी। 
महाकारण झमितसि तो तूर्या, 
वे भात्मा साक्षी जानहु जी ॥४७॥ 


॥ दोहा ॥ 


भार तल यह तदूर्या के, भय देहों के भोर। 
सगरे देही चारके, व्यासी मम भव गेर ॥१४पा! 


- महा कारण देह श्र 


ताके माही तूरहा, साक्षी रूप चैतन्य । 
सूत्र मणि रूप आत्मा, सोई रश अजन्य ॥१४ ६३). 
दीका--भहाकारण देह की तूथों अवस्था है 
सो अवस्था का स्थान सूधे में है और परानाम की 
वाणी है ओर आनन्दा दाव कहिये केवल निल्लेश 
आनन्‍्द्‌ सो भोग है और किन्तु ज्ञान ही शक्ति है 
ऋर जो आनन्दाभास कहिये आनन्द्‌ उदय सो 
शुण है ओर अकार उकार म॒कार ऐसा सात्र भाग 
सहां नहीं घातें अमाच्ा तूथो में कहे है और सहा- 
कारण अभिमानी रूप जो चैतन सोइ तूथा है 
ताक ही आत्मा औ साक्षी जानना ये आठ तत्त्व 
लूथों अवस्था के कछ्ये तथा तीन देहन के अन्य थे 
चार देह के सझछुदाय जो बियासी तत्त्व सो प्रम- 
भव ठौर कहिये संसार का खरूप है सो संसार 
भणिका रूप है ताके विषे सच की नाई चैत्तन आत्मा 
साह्ी रूप सो तूथो है सो जन्म मरण रहित दृष्ठा 
कहिये देखने वाल्य है वाक' तूयो कहे है काहेतें १ 
जाग्रत खपन्नन छुषुप्ति ये त्तीन अचस्था ताके जो 


श्र रच्यधिक्यार दीपक- 


अभिमानि विश्व मैसस प्राक्ष सो चैतन है पार 
तीनों अथस्पां चिये जो व्यापक चैतन है, ताक 
चतुर्थ अषम्पा फा अभिमानि लूयो कह्दे है, भय जीय 
कशर के देहादिक ब्म-- 

जीव ईश्वर के देद्ादिक ॥ दोहा ॥ 
जैसे देही जीव की, तेसे ईश वाण | 
सो मायावी तू नहीं, तूर्या तीत प्रमाण ॥१४०॥ 

टीका--सैसे जीव के भार पेह, चार अवस्पा, 
चार सात्ना और चार अभिमानि है तैसे शेश्बर 
मी 'पार देह 'भार अयस्था चार साच्चा और बार 
अभिमान कहिये है, जीब के देह, स्पृतष, सच्म, 
अज्ञान और ज्ञाम ये भार देह, अधम्पा, जाग्रतू, 
सप्तम, सुपुप्ति और घूर्या-पे घार प्मवस्पा औ मारा 
अकार, उकार, सफार और अमाआा, ये चार सात्रा 
है, अमिमानि, पिश्व, तैजस, घाज्ञ भऔ तूपा ये 
चार अभिमानि है, डबर के पैराट, हिरण्य गम, 
अख्यापुस ओऔ परकोक-पे भार वेद उत्पसि, स्पिति, 


तूर्यातोतों प्देश । श्श्३े 


प्रलथ औ महाप्रलूय-ये चार अवस्था है। विश्वानर, 
खुचात्सा, हेश्वर और अपर ब्रह्म ये' चार अभि- 
सानि कहिये है, और सात्रा ओं जीवकी सो हेश्र 
की जाने-हे शिष्य सो हेश्वर भी मायावी है, घातें 
सो इश्वर भी तू नहीं, तू किन्तु नियोण है और 
जो तूयो तें पर-सो छुयोतीत प्रतिपादन यह ॥ १४०॥ 


तूर्यातीतोप्देश ॥ कवित्त ॥ 
तूर्या साक्षी तो कोइ कहत है परन्तु ताहां । 
जू साक्ष्य वस्तु होगे तू साक्षी मले मानिये॥ 
सो तुस्यतीत माहीं साक्ष्य को संबंध नाहीं । 
यातें सांक्षी स्वरूप सो कैसे करी ठानिये ॥ 
जातें कारण साक्ष्य नहीं तातें कार्य साज्षीन। 
इभि साक्ष्य साज्ञी दोनों नहीं पहिचानिये॥ 
किन्तु इक शुद्ध चेतन सत्य सुख रूप है। 
स्वयं जोति सदा उदय एक रस जानिये ॥१४५४ 


श्श्ष सस्वविश्वार वौपक- 


टीका--हे शिष्य पूब जो शूयों साजी कहा 
सो लूयोतीस विधे लगा साक्षी ऐसा कहना बमे 
नहीं काहेत ? लूमों साथी कोई कहें तो है परन्तु 
नर्हा हूरपातीत बिपे, श्र साइयवस्तु दरय होथे तो 
साज्ञी कहिये ताका देग्बने वाक्ा मली प्रकार से 
मानिये ओऔ सूर्यातीत थिप साइय का सम्वन्ध तो 
है नहीं, या साद्दी स्यरूस ऐसा फैसे करके कहें 
अथाोल्‌ महीं कहा जायगा, काहेलें ? साक्‍य रूप 
कारण तो है महीं, पाते सादी कार्य मी नहीं, 
इमि साइय साथी दोनों महीं, केघल एक सस्य 
सुम्र रूप शुद्ध चेलन ही है, सो कैसा है, ज्योति 
स्थयं सवा काख उदय लेजोमय, पक रस जानहु 
है शिष्प साके थविप शक्ति का छय फर, सो हइक्ति 
का धर्षन यह ॥१५१॥ 


दत्ति प्रभा ॥ सवेया ॥ 
इक इत्ति कहि फल वज्याप्ति नाम। 
दूजो नाम बृत्ति व्याधि कही हे॥ 


वर्यांतीलोप्देश श्र 


तुर्यापर माही फूल व्याप्ति नाही ! 

वृत्ति व्याप्ति को भी लेश नही है।॥ 
- नहीं इन्द्रिय विषय शब्दादिक। 

केणी वाणी कछु नहीं रही है ॥ 

शुद्ध चेतन जोति खयं प्रकाश । 

ज्युं को त्युं स्वरूप इक यही है ॥१४श॥ 

॥ दोहा ॥ 
तल मस्पादिकवाक्यन तें, होत अपरोत्त ज्ञान 
कदी ज्ञान होगे नहीं,तुलय विंतन कर ध्यान । १५३ 
दीका->हे शिष्प एक चृत्ति का फल व्याप्ति 

नाम है और दूसरी श्वक्ति का नाम चृत्ति व्याप्ति 
कहिये है ! यामें तूयो परमांहि फल व्याप्ति क्षृत्ति 
की अपेज्षा नहीं ओर इत्ति व्यासि लेश भी नहीं, 
ओर सन चाणी आदिक इन्द्रियन तथा शब्दादिक 
विषय भी नहीं, और ओता वक्ता भाव भी तूथा- 
तीत विधे रहे नहीं, काहेतें ? जो फल ज्याप्ति है, 


शहर तश्वबिज्ञार दीपक- 


सो शो जैसे स्॒ये के प्रकाश थिधे दीपक किन्तु 
असाम है, और पृक्ति ध्याप्ति जैसे परह के मीतर 
अन्धारे में प्रकाश याखी मछि स्थापित करके, रपर 
सृक्ति का पाश् ढांके, लाके माथे दयड प्रहार करे, 
लहां पात्र फूटसे ही इजियारा हो जामै, मैसे 
बक्ता के मुष्न से “अहूं श्रव्पास्मी” ऐसा जिशासु 
के ओश्रवार सुनते ही “में ब्रह्म हूँ? ऐसा अपरोच 
ह्ञान होने, सो छृल्ि प्याप्ति का छेश मी लूयोतीत 
विपे महीं काहेतें ? लूयोतरीत बिपे, किन्तु शुद् 
चऔैलन जोति प्रकांश स्तरय आनन्द स्परूप ज्यूं का 
स्थूं एक अपने ही रहे है साके बिपे मन भाणी 
कहना सुनना कछु मी महीं, सो भूमिका प्राप्त 
पिप चार पिघ्न होसे हे, ताक निपभ का प्रयत्न 
करे, रकूय * विद्चेष ९ कपाय 8 रसास्वाद ४ 

आऊस्पते अथवा निद्रा करफे, प्ृक्ति के अमाय 

कर छाप कहिये है, ला कप स॑ सुपुसि समान 

अपस्पा दोसे है प्रश्यानन्द की 'ाम होमे नहीं, 

यातें निद्रा आवस्पादिव मिमित्र से फऊय क्षति 


तुर्यातीतोप्देश ११७ 


का अपने उपादान अन्तः/करण में लय होता दीस्मे 
तब योगी सावधान दुइ के निम्रादिकन' विरोधि 
का निरोध करके, छृत्ति ऋू जगादै, इस रीति से 
लघ रूप विन्न विरोधी जो निद्रा आलस्यथ निरोध 
सहित, छत्ति के प्रवाह रूप जाप्मण ताकू, गौड़ 
पादाचार्य चित्त सम्बोधन कहे है, ओऔ विक्षेप का 
अर्थ, जैसे बिल्ली अथधा बाज की भय से डर के 
चींदी के गर में प्रवेश करे, तहां 'भथ उ्याकुलता 
से ततकाल समान देखें नहीं-याते बाहर आके 
फिर भय अथवा मरण रूप खेदक' प्रास होगे है, 
सैसे अनात्म पदा्थे रू दुःख रूप जान के अद्देता- 
ननन्‍्दुकू विषय करने के चास्ते अन्तर्खेख हुई जो 
वृत्ति, सो चृत्ति का घिषय चैतन तहां अति रच्म 
है याते किंचित काल सभी बृत्ति की स्थिति बिना, 
'तत्काल ही चैतन खरूपानन्द का लाभ होले नहीं 
ताते बृक्ति बहिस्ेख होगे है, इस रीति से बहि- 
छेख वृत्तिक' विज्ञेप कहे है, सो प्त्ति की स्थिरता 
बिना खरूपानन्द का अलास होदे है, याते अन्त- 


श्श्ष रच्यविच्ार वपक- 


सुख हि हुए लें मी जितमे फालबृक्ि ब्रह्माकार 
होये महीं, उतने काक वाह्य पदाये बिपे, दोष 
माबना से योगी वहिर्सृजता होने देसे महीं, किंतु 
शक्ति की अन्तरसुखता करे मिक्षेप का बिरोभी योगी 
का जो प्रयल्र, शाकू गौडपावाचाये ने सम क्या 
है, झो रागादिक दोप कपाय कहिये है, यद्यपि 
रागादिनम दो प्रकारके है एक वाहर है हूसरे अतर 
है, स्त्री पुश्नावि क जिमके घृतमान होवे सो पाहर 
कहिये है मत भार्यी के चिंतन रूप जो सनोमम सो 
अन्तर कहिये है, ये दो भकारके रागादिक समाधि 

में प्रदश् योगी विपे संभये नहीं, काहेतें ! चित्तकी 
पांच सूमिका है, तामे एक सेप, दूसरी सृढ़ सीबरी 
विद्रेप चुप एकम्रहता, पांचवी निरोघ क्ोकपासता, 
देशवरना, ऊ्री मास हत्पाव्कि रजोसण परिणाम दृढ़ 
अमात्मा चासता ताक्कू द्ेप सूमिका कहे द निठा 
आादास्पादिक तमोग्रुण_ परिणाम क्‌ सृढ़ सूमिका 
कहे है, प्यानमें पथरी थिक्तफी फदाबित पाहर 
छत्तिर्कू पिेप क्दे है, अंत"क्रण का अतीत परि 


दुर्यातीवोप्डेश श्श्ष 


शाम और ब्ृतसान परिणास समानकार होवे ताक 
शकाग्राहता कहे है, त्ताका लक्षणपातांजलि योग 
दशेन में भाव यह-समाधिकालसें योगीके अन्तःक- 
रण विषे एकाअहता होवे है, सो एकाग्रहता दृत्तिके 
अभाघ रूप नहीं किन्तु जितने अन्तःकरणके परि- 
शाम समाधिकाल में होये हेये सारे ही ब्रह्म कं 
विषय करे है यतें अंतकरणके अतीत परिणाम 
आऔदषृततमा सरिणाम किन्तु ब्रह्माकार होनेसे समा- 
नाकार होवे है सो एकाग्रहताकी चृद्धिकूं निरोध 
कहे है ये पांच भूमिका अन्तःकारण की है भूमिका 
नास अवस्था का हैइन पांच 'मूमिका सहित अंततः 
करण के ऋमतें ये पांच नाम हे क्षिप्ति १ सूढ़ २ विक्षिप्त 
३ एकाग्न ४ निरोध ४ तिनसमें कज्षिप्त औ सूढ़ अन्तः- 
करण का तो समाधि में अधिकाकार नहीं, बिचिस 
अन्तःकरण कू समाधि में अधिकार है एकाग्रह 
'निरोध अन्त।करण सप्ाधिकाल विष होजे है सो 
योग शास्त्रन में कहा है रागादिक्‌ दोष सद्दित अन्तः 
करण क्षिप्त है ता क्षिप्त ही अन्तःकरण का घोग में 


श्प्७ तस्वधिछार बीएक- 


अभिकार महीं याते रागादिक दोप रूप कपाय 
समाधिके विध्न यह कहना संमये महीं तथापि यह 
समाघान है थाइर अथया अन्तरको रागादिक हे 
सो शो भी अनेक जम्न विप प्रू अनुमव किये जो 
बाहर सीतर रामाविश शताके सशम सेस्कार घिस 

सादिफ भधन्त'फारण में संमये है ये राग देपका 
नाम कपाय नहीं किन्तु रागादिकन के संस्कार कपाप 
कहिये है ला संस्कार अन्त'करण में रहे सो जाते 
पूर होथ महीं पातें समाधिकाल में मी अन्त'करण 
में रहे है, परन्तु रागश्रेपादिकन के उक्नक्त संस्कार 
समाधि के पिरोधी हैं, झनुझृत विरोपी नहीं, 
प्रगदर्शू उक्भुल अप्रगट क अनुकृष कहे है, समाषि 

में प्रपृष्सपोगीष फो राग मपके संस्कार की प्रगटता 
होपे लो पिपषयन में दोप दर्शक लें दाय दैये। 
पिसेप फपाय का यह भेद है, पाहर विप याकार 
दुक्तिक्‌ पिचेष बद्दे दे, और योगी के प्यत् से जहां 
करि असमुस्प होष लहां रामादिकन के पूल 
संस्कार सें अस्छुस्प छुइ श्वत्ति मी रूक जाये, प्रह्मकूू 


दर्यातीतोप्देश श्श्श 


चेषय करे नहीं, ताक कषाय कहे हें, विषयमें दोष 
इशन सहित घोगी के पभयत्न तें कपाय विष्न की 
नेज्त्तिहोवे है और रसास्ताद का अथ यह-योगी 
क॑ श्रह्मानन्द का अनुभव होवे है, ओ चि्षेप॑ रूप 
दु।ख की निय्ति का अज्ुभव होवे है कहुं दुल। 
की निव्रति से भी अनन्द होये है, जैसे भारवाह 
पुरूप का 'भार उतारने से आनन्द होवे ताके विष 
आनन्द का हेतु अन्य विषय तों कोई है नहीं 
कींतु भार जन्यदुःल की निद्वति से यह कहे है 
नेरेकूं आनन्द हुआ” याते दुःखकी निन्वति आनन्द 
का हेतु हैं तैसे योगी के समाधि में विक्षेप जन्ध 
दुःख की निवृत्ति से जो आनन्द होवे, ताके 
अनुभव ऊकं ही रसखाद कहे हैंजो दुःख निवृत्ति 
अनुभव के आनन्द से ही योगी अलंवबुद्धि करे तो 
खकल उपाधि रहित ब्रह्मानन्दाकार जृत्ति के अभाव 
से लाका अलुभव समाधि होवे नहीं, यातें दुःख 
की निद्वत्ति जन्य आनन्द के अनुभव रूप रसाखाद 
नी ससाति में विन्न है, थे चार चित्त का सावधान 


जुर्र तस्वधिचार दीपक- 


हुए स्याग करके परमानन्द अनुम्थे सो तत्बमस्पा 
दिक महावाक्यन लें अपरोद अजुभष होता है और 
कवाचित्‌ महा पाफ्यन तें जार शान होषे नहीं सो 
साथ चिंशन रूप ऋदह प्यपान करे सो कयार्चितन 
अपन यहू-- 
लय चिंतन ॥ दोहा ॥ 

माणय मठीते उपजे, मादी रूप जनाय । 
जाको जो कारज बनें, सो ताइहिमें समाया।! ५४॥ 

रीका--मांण्य कद्िये घट सो मारी से उस्पक्न 
होसे यातें माटी रूप ही जानाता है ऐसे जाको जो 
कारज पने है सो ताको ही रूप होते है भोर ताके 
पिपे मिप्त जाता है मैस एप्पी से घटादिक रोते हैं सो 
एृप्थी रूप होसे हे और प्रप्यी के विषे मिल जात 
हैं तेसे जछ्त, लेज, वायु; आकाश ये समे मूलम“के 
जाने और पंचिकृत सहारपबसूलमन का स्थूल प्रात्मा 
शड कार्य सो पंचिक्तत्‌ मत रूप होनमें स्पूछ प्राध्या 
शर्ट प॑ंचिकूत सष्टापन्ष मूत यिप मि्त जाये है और 


लयचितन श्ररे 


पंचिक्रत्त महापंचभूत सो अपंचिकूत महापंच मतन 
के कार्य है यातें अपंचिकृत मत रूपही पंचिकृत 
भूत है यातें पंचकृत भूत अपंचिकृत भूत विधे लय 
होथे है ऐसा लयचिन्तन करके सक्षम समष्टि व्यष्टि 
का भी अप॑चिक्ृत्त नूतमें यल् करे, काहेतें ? अन्तः- 
करण और ज्ञानइंद्वियां घततनके सत्व गुण के कार्य 
है औ प्राण तथा कमेइंद्वियां भूतन के रजोगुण के 
कार्य हैं और तमोणुणं के कार्य पंच विषय है, ताक 
सक्षम सृष्टि क़द्दि है ता रचम सृष्टि तीन गुण का 
कापे होनेते तीन गुण रूप ही है औ तीन शुण पंच- 
भूतनके अंश होनेसे पंच ऋ्त्त रूप ही है, इस रीतिसे 
सह्म सष्ठिका अप॑ चिक्तत सूत विष रूथ बने है 
ऐसा लय चिन्तन करके पश्चलूत का लथचिल्तन 
यह--श्थ्वी कार्य जलका सोजल रूप है यतें पृध्दी 
काजल विष लयचिन्तन करे ततेजका - जल कार्य 
तेज रूप है जल॒का त्तेजमें लय करे, कार्य वायुका 
तेज वायु रूप तेज है यातें वायुमें तेजका लग करे, 
आका्शका वायका्े आकाशरूप बाय है चायु 


श्र्४ श्यपिज्ञार शीपकर- 


आकाशमें लय करे शमोयण प्रधान कार्य प्रकृतिका 
आकाश प्रकृति खरूप है झो मायाकी अबस्था निधे 
ही प्रकृति है, वातें प्रकृति मायाखरूप ही है सो 
माया एक पस्तु के ऋनेक नाम पूर्ण कहि आये 
हैं और साया प्रह्म की शक्ति हे जैसे पुरुष 
धिप सामण्य, शक्ति सो पुरुष तें मिन्न होवे नहीं 
लैस ब्रह्म विष साया शक्ति सो त्रह्म तें भिन्न है 
नहीं, फिल्तु अस्त रूप साया' है इस रीतिसे सब 
अमास्स पदार्थंक ग्रष्य बिप तय ४ ४ करके सो 
अप्रेत भ्रष्म मैं हूं! ऐसा चिंतन करके सो अन्दमरूप 
ध्यान करे--प्यान भ्रौ ज्ञानका इतना भेद है 
क्वान तो प्रसाण ओ प्रमेपके अधीन है, विधि भौ 
बुरुप की इश्क ध्पघीस है महीं कौ ध्याम विभि आओ 
पुरूप की इच्छा तथा विश्वास अरू हठके अधीन 
है सैसे प्रध्यच ज्ञान में प्रमाण नेत्र ओ प्रमेष 
घदादिक ता नेश्र का ओ घट का सम्पध हुए में 
पुरुष की इच्छा पिमा ही घट का भस्पक्ष ज्ञान 
होता है--माद्र पद शुप्त चतुर्पों के दिख अन्तर 


हम 
लयाचितन श्श्प 


दशन का निषंध है विधि नहीं औ पुरुष क्ू' यह 
इच्छा होगे मेरे कू' आज चन्द्र दर्शन होने नाहीं 
तो भी किसी प्रकार से नेत्र प्रमाण का चन्द्र 
प्रमेय से सम्बन्ध हो जाये है चन्द्र का ज्ञान अब- 
श्य होचे है, इस रीति से प्रमाण प्रमेघ के श्रधीन 
ज्ञान है, विधि औ इच्छा के अधीन ज्ञान' नहीं । 
आऔ शालिग्राम विष्णु रूप है यह ध्यान करने वाले 
कू' जच्तम फल पाघ्त होवे है तहां शास्त्र प्रमाण से 
विणएु कू चतुझ्चेज, मूर्ति, शंस्तर, चक्कर, गदा, पद्म, 
लक्ष्मी सहित जाने है ओ नेत्र प्रमाण से शालि- 
ग्राम क॑ पत्थर देखे है तथापि विधि विश्वास इच्छा 
आए हठ से “शालिग्रास विष्णु है? यह ध्यान होने 
है, परन्तु सो ध्यान अनेक विधि है कहूँ तो अन्य 
चस्‍्तु को अन्यारूप तें ध्यान-जैसे शालिआ्राम विष्णु 
रूप लें ध्यान ताक प्रतीक ध्यान कहे है औ चैकुंठ 
चासी विष्णु का शंख चक्राद्रिक चतुसुज सूर्तिरूफ 
ध्यान है तहां अन्य वस्तु का अन्ध रूप ध्यान नहीं 
किन्तु ध्येघ के अनुसार यह ध्यान है, चैकुर्ठबासी 


< 
१श६ सल्यविचार दीपक- 


पिष्या का स्वरूप भत्यच्ध तो है नहीं केषण शार्र 
से जामे है और शास्त्र ने शंत्व 'पक्रादि सहित 
पिया का खरूप कहा ह यातें ध्येय रूप के भन् 
सार ही पह प्यान है परिभि विस्वास हृष्णा भो 
हठ बिना ध्यान होसे महीं, यह उपासमा करें 
ऐसे पुरुषक प्रेरक यचन मिभि हैता वचन में 
विस्वास्स भद्धा कहे हे और अन्त करद की 
कासमा रूप रफ़ोगुण की हि क इच्छा कष्टे है, 
घ्याम के हेतु यह तीन है, ज्ञान के नहीं, औ हृठ 
से ध्याम होगे हे प्रान में हठ की भ्रपेछ्ा नहीं, 
काहेतें ! मिरन्तर प्येयाका रचिल की हक 
ध्यान कह्दे है हां दृत्ति में विचेष होगे तो इठ 
से ुशि की स्थिति कर कौ ज्ञान रूप अम्त'करणफ 
को वश से तत्काष्ष भ्राबर॒ण संग हुये में इत्ति 
की स्थिति का उपयोग महीं, यालें इटठ की अपेद्रा 
पहीं, सैकुपठवासी बिच्णु के प्पान की नाई ॥ मैं 
प्रध्म हैं ॥ यह ध्याम मी *पय के अनुसार है, 
प्रतीक महं परन्तु जो भहंप्रड ध्यान है, सो प्येय 


खयचितन श्श७ 


बरूप का अपने से अमेद करके चिन्तन अरंग्रह 
व्यान कंहिये है जा पुरुष अपरोक्ष ज्ञान होवे 
नहीं औ वेद्‌ की आज्ञारूप विधि में विश्वास कर 
के हठ से निरन्तर “अक्य हैँ” या बत्ति की स्थिति 
हुप अहंग्रह ध्यान करे ताक 'मी ज्ञान छुह के मोक्त 
होता है सो ध्यान शह-- 


अहग्रह ध्यान ॥ दोहा ॥ 
अहं ध्यान ओंकार को, क्यो श्रुति अनुसार। 


नहिं ध्यान समान आन, तु पंचिकरण विचार १६७ 
टीकाँ--हे शिष्य अहं ध्यान कहिये अहंग्रहः 
ध्यान ओंकार का अहम रूपलें साड़क्थ प्रश्ष आदिक 
अति अलुसार सरेश्वर आचाये ने कहा है ताके 
समान अन्य ध्यान है नहीं औ जाकी ध्येय रूप 
बन्ति होये नहीं, सो पंचि करण का बिचार करे, 
सो ध्यान की विधि यह सणुण औ, मनिरणण दो 
प्रकार की उपासना है, यासें निर्शेण की विधि 
लिखी है, सगुण की नहीं, काहेतें ? जाक॑ जत्म-“ 


श्र रच्यकिचार बीपक- 


छोक के सोग की इच्छा होसे, ताक निर्भुण उपासा 
तें भी इच्छा रूप प्रतिपिन्न से तस्काल ज्ञान दारा 
मोच होसे नहीं, किन्तु त्रश्मक्ोक में ही जाये है, 
सो वातो आगे कहेंगे, भो जान ब्रह्मकोक मोग 
की इच्छा होसे महीं छा#इस कोक में ही तस्काकत 
श्वान बारा मोच् होसे है इस रीति से सझुध्य उपा 

घना का फल भी वियेण उप्सता के भन्तसोत 

है, पातें नियुण उपासमा का प्रकार कहते हैं, जा 
कर्तु कार्य कारण पस्टु है, सो आकार श्यरूप हे, 
थातें सभे रूप ऑकार है, सभे पदार्ष धिषे नाम 
क्रो रूप दो भाग है, तहां रूप भाग झपने माम 
भाग से न्यारा नहीं किन्तु भाम माग स्परूप ही 
रूप भाग ह काहेते ? पदार्थ का रूप कहिये झाकार 
ताका नाम निरूपण करके ग्रहण स्पाग होवे है 
यातें माम ही सार है और झयाकार क माश हुए 

में भी साम शेप रहे हे पैसे घट का नाश हुये 

लें सति का शेप रहे है तहां घट चस्तु र्तिका स 

पृषक नहीं, सतिका खरूप ह लेसे झाकार का 


स्रयचितन श्श्ह 


नाश छुसे तें सतिका के समान नाम शेण रहे है 
जो नाम तातें आकार एथक नहीं, नाम खरूप ही 
आकार है किंवा जैसे घट सराबादिक परस्पर 
व्यकिचारी हैं या्तें घट सरावादिक भिथ्या है ताके 
अलुगत झतलिका सत्ण है, लेले घट आएकार अनेव्द 
है ता स्का “धर थे दो अक्षर नाम एक है स्तरो 
आकार परस्पर व्यभिचारी से घढ के आकाररू 
में नाम अलुगत एक है यातें सिथ्या आकार सत्य 
नाम सें एथक नहीं, इस रीति से से पदार्थेन के 
आकार अपने नाम तें सिन्न नहीं किन्तु नास स्त- 
रूप ही आकार है, जे सारे नाम ऑकार से एथक 
नहीं किन्तु ऑंकार खरूप ही नाम है, काहेते ? 
घाचक शउ्द क॑ नास कहे है ओ लोक चेद्‌ के शब्द 
सारे ओंकार से उत्पन्न हुये है मद अति में प्रसिद्ध 
है, सम्पूण काये सो कारण खरूप होवे है, याते 
आओकार के काय वाचऋ शब्द रूप नाम सो ओंकार 
खरूप है इस रीति से रूप भाग जो पदार्थन का 
आकार सो तो नास खरूप है अरू सबीनास 


११० ठल्वविद्यार दौपक- 


झोंकार स्वरूप हैं यासें से स्वरूप आकार हे, जैसे 
से स्परूप आकार तैसे से छरूप श्रध्य है, पातें 
कार स्रह्म स्परूप है कौंवा श्रह्म का याचक हे, 
प्रक्य धाच्य है| घाअक ओ घाच्य का अमेद होसे 
है यातत॑ मी झओंकार त्रश्म स्प्रूप होसे है झौ विचार 
इष्टि से भी जो ओऑकार अचर सो श्रष्म विषम 
अध्यस्त है श्रह्म ताका अघीछान है अप्पस्स का 
स्वरूप अधीछ्ठान से न्यारा होस नहीं यातें मी 
ध्यॉकार प्रष्म स्परूप हाथे है, इस रीति से आकार 
के प्रह्मरूप करके लिनसन करे, काहत ? आत्मा 
का व्रह्म सं सुक्य अमेद है और स्रह्म क॑ 'धार पाद्‌ 
है लैसे आत्मा के मी भार पाद है, पाद कहिये 
भान-थिराद हिरणय गे इश्वर ओ तत्पद का 
खबय शेख्वर साच्ी य भार पाद्‌ प्रह्म के है, भिश्व 
घेजस भाश्ञ स्थं पद का शरप जीय साची य॑ चार 
पाद आससा क है, समष्टि स्थृूक् प्रपंध सहित 'चैसन 
के विराट कहे है, स्पष्टि स्पूल अभिमान 'पैलन को 
विश्व कह है, घिराट ओ धथिश्व की उपाधि स्पूक है 


लयचितन श्श्१्‌ 


थाते विराद रूप विश्व है, विराद से न्यारा नहीं, 
विराट विश्व के सात अझ है, खगे लोक सूध है 
खू् नेन्न औ वायुप्राण है आकाश धड़ औ समुद्र 
सूत्र स्थान है एथ्वी पाद औ पाचक छुख है ये सात 
अछ विराट रूप पिम्व के है, माडूकय में यप्यपि 
खमोदिक लोक विश्व के अड़ बने नहीं औ घिराद 
के अछ है, तथापि सो बिराट सें विश्व का अभेद्‌ 
है, घातें विश्व के अछ कहे है, तेसे पूल कहि आये 
जो स्थूल्न देह में विश्व के भोग कीं चातुदश 
अिपुटी तथा पांच प्राण ये उतन्नीस छुख चिम्व के है, 
सरोई विराट के हैं सो उच्नील छुख तें स्थूल शब्दा- 
दिकन कं वहिसुख बृतक्ति करके जाभत में विश्व 
मोगै है, यातें पिराद रूप विश्व स्थल का भोक्ता 
ऋछा और बहिर बृत्ति कही, और ज्ञाग्रत अचस्था 
चाला कहे है, जैसे विराट तें विश्व का अशभेद है. 

तैसे ऑकार की जो प्रथम अकार मात्रा है ताका 
भी घिराट रूप चिम्व तें अमेद है काहेतें ? ब्रह्म के 
चार पाद सें प्रथम परद्‌ विराट है, आत्मा के चार 


श्भ्र शस्यविश्वार दोपक- 


पाद में प्रयम पाद विश्व है सैसे ओंकार फी भार 
साझा रूप पादन में प्रथम पाद अकार ह याहतें थे 
तीनों में प्रघमस्थ घमे समान होने से विराट विश्व 
अकार तीनों का अमेद चिन्तन करे, जो सात झड्ढ 
उच्चीस मुष्प' यिश्व के कहे सोई सास अक्व उनच्चीस 
मुख्य लैजस के जाने, परन्तु श्तना मेद हे विग्व के 
मो झअड् और उृम्म हे, सो सो श्श्वर कूल है भौर 
लैजस के जो सूध झाविक अझऊह्ठ तपा इन्िय तिपय 
देवता रूप अपुटी सो मानसिक है, लैसस के मोग 
सच्दम है पथपि सोग माम सुस्ब वा दु'स्म के शान 
का हे ताके विपे स्पूजता सद्मता कहना पने नहीं, 
शयापि याइर जों शब्द आदिक विपय हे ताके 
सम्मन्ध से जो सुस्प दु'स्प का साचाल्कार सो 
स्पूछ कहिये है ओ सानस जो शचघ्यादिक ताके 
झम्पन्ध से जो मोग होपै ताक परम कहिय है, . 
इस रीति से षिश्व तोस्‍्पूल्त का मोक्ता ओ 

लैजस घदम का भोक्ता भुति कहे हे, काहेते ! 

मैजस के मोग जो शब्दादिक है सो मानस है पाते 


लयचितन श्डे 


उक्षम और ताकी अपेक्ता' करके विश्व के भोग 
हर शब्दादिक है सो स्थूल है औ विभ्व बहिष्य 
गाज्ञ है, तेजस अन्तःप्राज्ञ है काहेतें ! विश्व की 
प्रन्‍्त/करण की बृत्ति रूप जो प्राज्ञ है सो बाहर 
जाये है और तैजसकी नहीं जाने है जैसे विश्व 
बेराटसें अभेद है तैसे तेजसका हिरण्य गमसें 
अमेद जाने,[काहेतें ? सत्तम उपाधि तेजसकी औ 
खत्तस उपाधि हिरण्य गर्भ की है यातें दोनोंकी 
एकता जाने, तैजस हिरण्य गर्भकी एकता जान के 
शॉकारकी द्वीतीथ सात्रा उकारसें ताका अभेद 
चिंतन करे, कारहेतें ? आत्माके पादमें द्वितीय तैजस 
है और न्नह्मके पदसे दितीय हिरण्यगर्स है तैसे 
ओंकार के पदसें उऊकार दित्तीय है, से तीनॉमें 
द्वितीय धर्म समान है, यातें तीनों क्री एकता 
चिंतन करे-औ प्राज्ञकं हे्वर रूप जाने, काहेतें ? 
पाज्ञ डेश्वर की उपाधि कारण है, पाज्ञ इेम्वर पाद 
में तृतीय है, तैसे ऑंकार की मकार भाज्ञा तृतीय 
है, थे तीनों का द्॒त्थ पना घमम सपान है यातें तीनों 


श्श्छ तस्यविचाए दीपक- 


की एकता जाने ओऔ सो प्राज्ञ प्रज्ञान घन है, 
कादेलें ? जाग्रत स्म्र के जिलने ज्ञान है सो सारे 
सुपुप्ति में जय कहिये एक अभिद्या रूप हो जाये 
है, थालें प्राज्ञ पज्ञाम घन कहे है, और आामन्द 
मूक भी सोड मराश भुति कहे है, कादेतें ! अविया 
से आपृत जो आनन्द है ताकू यह प्राज्ञ मोगै है 

याते झानन्द्‌ मूक सो प्राश कहे है, ऐसा तीर्मा 
का जो 'मेद्‌ है, सो उपाधि करके है, विश्व की 
स्पूक्ष सूद्म कारण ये लीन उपाधि है, सैजस की 
खबस कारण दो उपाधि है, ओऔ भाझ की एक 
अज्ञाम उपाधि है हस रीति से अधिक म्पून 
रुपाधि फे भेद से तीनों का भेद है, परमार्थ स्व 

सूप लें मेद नहीं, विश्व लेजस प्राज्ञ, ये तीमों थिप 
अनुगत जो चैतन है, सो परमाथ से तीर्मों छपाधि 
सम्पन्ध रहित है, तीमों उपाधि का झ्रपीछान सूथों 
है, सो महीं पहिप्य प्राश् और नहीं अन्त'पाज् 
भी प्राज्ञान घन भी नहीं, औ सन पाणी का सिपय 
मी नहीं, ऐसे धूये क ग्रह्म का चहुर्प पाव्‌ ईैश्यर 


लयचिंतन श्श्प 


सादी शुद्ध परमात्मा जाने, इस रीति से दो प्रकार 
आत्मा का खरूप कहा, एक परमार्थ खरूप और 
एक अपरभाथ खरूप, तीन पांद अपरमार्थ स्रूप 
ओर एक पाद तूथो परसा्थ खरूप, जैसे आत्मा 
के दो खरूप लेसे ओंकार के भी दो खरूप हैं, 
अकार, उकार, मकार थे तीन मात्रा रूप जो व्णे 
है सो तो अपरमाथ रूप ओऔ तीनों मसाज्रा विषे 
व्यापक जो श्रस्ति भांति प्रिय रूप अधिष्ठान चैतन 
सो परमा्थ रूप है, ओंकार का जो परमा्थ रूप 
है ताक आत्ति अमातचा कहे है, काहेतें ? सो पर- 
साथ खरूप बिके माआा भाग है नहीं यातें अमातचो 
कहे है, इस रीति से दो स्वरूप बाला जो ओंकार 
ताका दो स्वरूप वाले आत्मा से अभेद जाने-- 
समष्ठि औ व्यष्टि स्थूल प्रपश्व॒ सहित जो विराट 
ओऔ दविम्व ताका अकछ्चार से अभेद जाने, काहेतें ? 
आत्मा के जो पाद है तामें विश्व आदि से 
ओंकार की मात्रा में आदि अकार है, यातें दोनों 
ए्कजानै,-सत्ञम प्रपश्च सहित जो हिरण्य गे 


42 रास्वविच्चार वोपक- 


लेजस, ताक उकार रूप जाने, काहेतें ! लैजस 
दूसरा और उकार मी दूसरा, यातें दोमों एक जाने 
कारण उपाधि सहित जो रूप प्रा ताकू 
मकाररूप जाने काहेलें? जैसे प्राश तीसरा ले से सकार 
सीसरा और उकार शेम्घर रूप प्राश ओऔ सकार 
एक जांगै, तीनों में अवगत जो परमार 

है ताक आकार गण की, तीनों माचा में अन्गुगत 
जो झोॉकार का रूप अमाशा ह तिनतें 
अभिन्न जासे, जैसे थिम्वादिकन में सूर्य अमुगत है 
तेसे अकाराविकन में भमात्आ झठुगल है गाते 
भ्रमात्रा भौ तू एफ जाने, इस रीति से आत्मा 
के पाद्‌ झ्रॉकार की सान्मा एकता रूप ठप पिन्तम 
करे, सो तय चिन्तन बहे हैं, मिश्व रूप जो अकार 
है सो उफ्तार रूप लेजस स न्पारा नहीं किन्तु 
उकार रूप है ऐसा जो चिन्तन करे सो यास्पान में 
छाप कहिये है, ऐसा टी भ्न्प साथ्ा में जाने और 
जा उकार स अकार का छय किया सो सेजस रूप 
उफार का प्राक्षम्प्प मकार में कप करे, और प्राज्ञ 


ल्यचितन श्शे७ 


रूप सकार का लूथे रूप अमाणा में सथ करे, 
काहेतें ? स्थूल की उत्पत्ति लथ र्ष्म विषे होचे 
है यातें विश्व रूप अकार का तेजस रूप उकार में 
लग होवे हे औ खच्तम की उत्पत्ति लथ, कारए में 
होयै है, थातें तेजस रूप उकार का लथ कारण 
प्राज्ञ रूप मार में होवै है, या स्थान में विश्वा- 
दिकन के ग्रहण तें, समष्ठटि जो विरादादिक है, 
ताका और जो अपनी अिपुटी है, ताका ग्रहण 
जाने, जा प्राज्ञ रूप सकार सें उकार का लथ किया 
है, ता मकार दूए तू्थे रूप अमाज्ञा में लख फरे, 
काहेलें ? ओंकार का परमाथ सखरूप जो असाज्रा 
है, ताका तूये से अभेद है, सो तूथ ब्रह्म रूप है, 
ओ शुद्ध च्रह्म विद्ये हेश्वर प्राक्ष कल्पित है, जो 
जाके विणे कल्पित होबै, सो ताका खरूप होने हे, 
यातें इम्बर सहित प्ाज्ञ रूप सकार का खय ब्रह्म 
विष घने है, इस रीतिसे ओंकार का परमार्थ सरूप 
अमाज में सब का लय किया है “सो में हूँ” ऐसा 
एकायह चिन्तन करे, स्थाचर, जह्मम, रूप औ 


। 8८ तस्वविद्ञार दौपक- 


असह झठत असंसारी नित्य मुक्त निर्मेय ब्रह्म 
रूप ओ झंकार का परमार स्वरूप अमान्रा “सो 
मैं है” ऐसा चिन्तम करने से ज्ञान पदय होगे है, 
पाते कम झारा सुक्तिरूप फछवाला यह ओंकार की 
निर्शुण उपाख्ता सर्थोपरि है, जाने प्रूवे रीति से 
झोकार के स्वरूप फू जामा होये सोश छूनि कहिय 
है, भ्रन्य नि नहीं, काहेतें! सुनि नाम मनन 
सीछका है यइ झफार का चिन्तन स्लो समन रूप 
है पातें जो आकार के चिन्तन सनन रहित सो 
सुनि नहीं किये है यह मांइकक्‍्य उपमिपद्‌ की 
रीति से म॑च्रेप कश्मा भौर मी उर्सिह तापिनी 
आादिक उपनियद्‌ में याका प्रकार है, यह भांकार 
का चिंसन परमहं सफा मोष्य घन ह, यामें 

स्वनका अधिकार महीं, पूर्वोक्त ओंकारका प्रह्मरूप 
ब्यान करने से मोद्ध होषे है परंतु जाके इस शी 
अपपा प्रह्म लोक के मोगकी कामना दब, 

लीघ बिराग होषे महीं, घो मलुष्प कामनाका हठ 

“पे रोष करके आकारका प्रक्म रूप ध्यान करेगा। 


लयचितन श्रे8े 


ताऊूं मोग कामना ज्ञानकी प्रतिबंधक होनेसे ज्ञान 
होथे नहीं, किंतु ध्यान करते ही देह त्थाग करके 
अनन्तर अन्य मनुष्य देह धारण करता है तहां 
श्रेष्ठ मोगनकूं भोगता छुआ अद्वेतालुछान करके- 
ज्ञान द्वारा भोक्षकूं प्रात होये, सो इस लोक मोग 
चाला कथा औ जो त्रह्मलोक भोग कामना का 
निरोध करके ऑंकारका ब्रह्मरूप ध्यान करे, सो 
अच्यलोक में जाजे है. तहां जो भोग है सो देवता 
न फू भी दुलेभ होने है. सो मोग उपासक भोगे 

है. काहेतें ? ब्रह्मलोकमें सत्य संकल्प होनी है. 
याते हेम्वर स्॒टिकी उत्पत्ति रहित. जो कछु चाहे 
सो एक संकरपतलें होटी और रजोगुण, तमोगुश 
रहित किंतु सत्वऊुण जऋमलोकलें है. यातें चेद्‌ 
शुरू बिना अछेत ज्ञान होते है. ता लोक साग 
कम यह जो मनुष्ध निरशेण जअ्ह्मकी उपासना में 
तत्पर होने ताके मरण समय अंतः करण इंद्वियां 
भाण यद्यपि सूछित हो जावे, चारतें गमन करे नहीं 
आओ यमदूत समीप आगे मो नहीं तथापि अफक्‍र 


श्‌घ० शसष्वविद्यार दौपक- 


का अधिसानी देवता किंग देशवृर अपने छोक में 
से जाने है अप्रि छोफ स॑ द्निका पझ्रभिमानी 
दूवसा अपने छोक छे जामे है दिन छोक से शुकू 
पक्द का अभिमानी वेबता अपने लोकमें ऐे जामे 
है, शुरूपचतलें सशरायपण अझमिमसानी देवता अपने 
कोकमे से जासे है डक्तरापण से संबतूसरका 
अभिमानी वेघता अपने ज्तोक में ले जामे है संपत्‌ 
मरतें घायु का अभिमामी देवता अपने कोक 
ले जाता, है यायुलोक सतें सूर्य का भमिमानी 
देवता अपने लोक में से चले है, सर्यज्नोक तें 
चन्द्रकोक का अभिसानी ते जाये, चन्द्रौक लें 
चिजली के ज्ञोक में हिरणपगर् आज्ञा भनुसारी दिम्प 
पुरूष उपासकनको टेनेकूं आतेहे, यातें झ्राशा 
अलुसारी तथा उपासक और पिजल्ली देवता परुण 
लोक जाये है, घरुण उपासक दिम्य पुरूष हस्द्जोक 
झालते दे, उपासक इम्द्र दिव्य पुरुष प्रजापति छोक 
झ ले है, प्रजापति आगे जानेझे समर्प नहीं, पाते उ 
पासक दिम्प पुरुष की संधात्‌ ब्रह्मणोक विये बेश 


लयच्ितन १४१ 


करता है तहां अधिष्ठान हिरण्यगर्भ है ताके लोक का 
नाम अद्यलोक है सो ऋच्यलोकमें सत्पसंकल्प ते 
जऊपासक नाना प्रका के हजारों देह औ ताके भोग 
एक संकल्प तें उत्पन्न करके 'सोगै, फेर एक हीं 
शरीर स्थित रखे औ हिरण्यगर्भ के समान दिव्ध 
शरीर औ सहामलयस पर्यनत स्थित रहे है औ ऋरू- 
लोक स्‍धलघकाल में सत्वग्॒ण प्रभाव से अक्वेत' 
ज्ञान हुई फे उपासक सोक्ष कूं प्राप होथे है और 
हिरण्यगर्से कू' सक्षम सृष्टि का अभिसानी कहिये 
है और उपासक जह्मल्ोक प्रासि कूल सालोक्‍्य, 
सामिप्य, सारू्प्पय और सायुज्य थे चार प्रकार 
की साक्ति कहे है, ब्रद्मलोक में निवांस होनें से 
सालोक्‍्य, छुक्ति कहे है औ हिरण्यगर्भकी साखी- 
च्य बसे हे धाते' सामिप्यसूक्ति कहे है औ हिरण्य- 
गभकी नाह' दीव्य सूर्ति होनेसे सारूप्य शुक्ति- 

फहे हैं. और अति उत्तम देवता रू भी दुलेस जा 
मोग रुख होवे है. ताकू' सहामलय पथ्त भोग है. 

यातें सायुज्य छक्ति कहिये है, थे चार प्रकार का 


ग्छच रस्वषि लार वीपक- 


मुक्ति मिय्रुण उपास्नात सगुण उपासना का फक्ष को 
मोगकर जो केबल मुक्ति को पास हुवा सो मिस 
डपास्नाका फल कह्डिय है जैस अझ्ोकारकी ज्रध्मरूप 
शपासना करनेयाका त्रह्मजोक प्रास करक क्ञानयारा 
मोछ पाये है सैसे अन्य मी उपास्ता उपनिषदनमें 
कहिये है लिनलें मी सोश फक प्राप्त होता है, हर 
अर प्रहफी नह अपरध्यनसे श्रह्मक्षोक प्राप्त 
नहीं, यह षाता सश्रकार औ भाष्यकोरने चहुर्प भ 
च्यापमें प्रसीपादम करी हैं सैसे मम दे वरफा शिवरूप 
में, और शालिप्रामका पिपणु रूपतें ध्यन कहा है सो 
पसिरृध्यान है, अहसझ्रह नहीं ताते ग्रध्यशोक पास 
होशे मही समुण भपषा निर्मय प्रह्मक अपने से 
अमेद्‌ भितन करे, सो अहंभ्रह ध्यान कहिये है; सगयण 
हिरण्यगर्म औ मिर्धुण निरंजन निराकार, तिनसों 
प्रष्मणोक प्रास होसे है, भोंकारकी प्रह्मरूपत जो 
पूझ् रुपासमाका करी है, ठप ऑॉफारकी साप्राका 
अर्थ इस रीसिसें चिंतन किया है; स्पृक्ष उपाधि 
सहिल थिराट विश्व बैलन अआकाश्का षाव्य ई, 


लयचितन ५. डरे 


सक्षम उपाधि सहित हिरस्यगर्म तैजस चैतन 
उकारका चाच्य है कारण उपाधि सहित हेग्धर प्राज्ञ 
चैलन मकारका चाच्य है, ऐसा अथे जो प्र्च चिंतन 
किया है ताकी बन्रह्म-लोकमें सम्दनि होवे है, ओ 
सत्व झुण प्रभावतें ऐसा वर्णन होगे है, स्थूल उपा- 
घिकरके चैतन चिें बिराद विश्वपना प्रतीत होगे 
है, स्थूत्त समछिकी दृष्टि तें विराट पना औ स्थूल 
व्य्टिकी दछ्टिसे विश्वपना प्रतित होवे है, औ सममष्टि 
व्यष्ठि स्थूल को दृष्टिचिना बिराद विश्वपना प्रतीत 
होगे नहीं, किंतु चैतन भाज्र ही प्रतीत होवे है, तैसे 
खुत्नुम उपाधिसहित हिरण्यगर्म लैजस चेतन 
उकतार का चाच्य है, समष्टि खूच्तम की दृष्टिते चेतन 
विष्लने दिसण्यगसंता ओऔ व्यष्टि सतक्तम की दृष्टि ते 
तें चैतन विषे तेजसता प्रतीत होने है ताचिन- 
हिरण्यथगर्भ, तैजस 'भोव प्रतीत होत नहीं लैसें 

मकार के चाच्य हेश्वर आप चैतन है यहां समष्टि 

अज्ञान. उपाधि की दष्टितें चेतन में इम्घरता औ 

व्यकछि अज्ञान उपाधि की दृष्टि से चैतन सें 


श्र रस्‍्वविच्ार वौपक- 


प्रशाता प्रतीत होने है सो उपाधि की दष्टी पिमा 
इंश्वर भाश माव प्रतीत होये नहीं जो वस्तु जाके 
बिये अन्य की दछिसें पतीध होचे सो यस्तु परमार्थ 
से लाके विये होधै नहीं जो जाझा रूप अन्य की 
दृष्टि पिना ही प्रसीत होपे सो साका रूप पर 

माथंसे होगे है जैसे एक पुरुष पिपे पिता की दृष्टि 
से पुषता औ दादा फी दृष्ठि से पौच्नता भाष होपै 
है सो परमार्ष से नहीं, पुरुष का पिंड ही परमा्थ 
है चेसे स्पूज स्यम कारण उपाधि की इष्टि सें जो 
पिराट पिश्वादिक माय होने है, सो मिप्या है झौ 
चैलन माश्र ही सत्य है सो भैसन सर्च मेद रद्दिस हैं; 

काहेतें ? विराट झौ विश्वका जो भेद है सो दोनों 
की उपाधि लो पद्मपि स्पूक है लथापि समप्टि उपाधि 
विराट की भौ स्यछ्ठि उपाधि विश्व की सो उपाधि 
के सेद से मेद है स्परूप लें महीं लेसे तेजस का 
दिरष्यगर्भ से मेद्‌ भी समछ्ठि स्यक्ति उपाधि 
से है स्वरूप स नहीं, लैसे इश्वर भाश का मेद मी 

समषठि प्यष्टि उपाभि के मेद से भेद है, खरूप 


लयच्िंतन + १७४ 


तें नहीं ऐसे प्राज्ञ का हेश्वर से अमेद औ तेजस 
का हिरण्यगर्म तें अमेद तथा विम्व का विराद 
तें अमेद है, या कार स्थृूल उपाधि वाले का 
सक्षम उपाधि वाले से अथवा कारण उपाधि 
बाले से सक्तुम उपाधि वाले का भी भेद नहों 
काहेते ? स्थूल सक्षम कारण उपाधि की दृष्टि त्थांग 
करके चैतन खरूप विषे किसी प्रकार भेद भाव 
प्रतीत होगे नहीं, और अनात्मा से भी किसी प्रकार 
चैतन का 'भेद नहीं, काहेलें ? अनात्मा देहादिकन 
की अज्ञान काल में प्रतीत होगे है परमाथ से नहीं 
चातें अनात्मा का चेतन से 'मेद्‌ मी बने नहीं 

ऐसे से 'भेद्‌ रहित असझ निर्चिकार नित्य मुक्त 
बह्मयरप आत्मा ओंकार का लक्ष्य चेतन स्वयं 
प्रकाश रूप “रो में हूँ” ऐसी भान होगे है, यद्यपि 
बेद्‌ के महा वाक्य के विवेक विना अद्वैत ज्ञान 
होवे नहीं तथापि ऑंकार का विचेक ही महा- 
वाक्य का विवेक है स्थूल उपाधि सहित चैतन 
अकार छा बाच्य स्थुल उपाधि रद्दित चैतन अकार 


१४ तश्वविधार दीपक- 


का काचय है, तैस सत्तम सपाधि सहित भैतन 
डकार का बाधह्य सझम उपाधि रहित चैलन उफार 
का लद्दय हे, कारण उपाधि सहित 'चैलन सकार 
का वारूप, अशान उपाधि रहित 'मैतम मकार का 
सत्तय, इस रीति से उपाभि सहित चैलन विश्वाविक 
अकारादिकन का वाघ्य, और उपाधि रहित वाद्य 
है, लैसे मास रूप सकल उपाधि सहित मैतन मोंकार 


पे का बार्य, औ ता बिना जैतन कच्य है, ५५ 


अंकार तथा सहायाफ्य का अर्थ एक ही हद, 
लिनतें ज्ञान होथे महीं सौ पंथ्िकरण्णय का सिचार 
कर | सो पंचिकरण पूले कहि आये है ॥१४४॥ 


शिष्योबाच ॥ दीहा ॥ 

गुरू भवस्था ज्ञान की, मूजे कहो निर्धार | 

विपय भोगे की त्यागे, सो मी कहो विचार।!१५९॥ 
श्री गुरोत्तर ॥ दोहा ॥ 

वाल्य भवस्था ज्ञान की, भोगे भोग अपार। 

रचक रग लगे नहीं निश्चय कियो निर्धार॥१४जीा 


ल्यचितन 


कबहु एका की अरणय. अन्न क्‍्सने बिन अंग। 
कबहु राज समाज तीय, भोगे आप असंग।॥१ ५प॥। 
विषय भोगै वा त्यागे, सो इंद्रियन का धर्म) 

अचल असंग जो आत्मा,वे शुद्ध सदा अकर्म। १५.६ 
जाकू इच्छा नव उपजे, अनेच्छा भोक अनंत ' 


सारे भोग प्रारूध के, युं जानि रहे निचंत ॥१६०॥ 
दीका--शिष्य का यह प्रश्न है कि, जाकऊू 
ज्ञान होगे, ताकी अव्य्था कैसी बसाने है, ओऔ 
नाना प्रकार के जो भोग है, यामें मोगने के, जो 
हो, और त्यागने के होगे सो कहिये ताका उत्तर 
गुरू जैसे जूले में बालक खतन्त्र अपनी मरजी 
पर खेलता हे, तेसे ज्ञानी भी स्वेच्छा चेष्टा करता 
है, और धाव्ध असुसार किसी देशकाल में अक्न पर 
रहित जंगल विषे होवे अथवा किसी समय राणियां 
सहित राज विलासकता होवे परन्तु कवहु रंचक 
भी शोक और ह॒प छृत्ति में उपजे नहीं काहेतें ? 
दो वस्तु अनादि है अनादि , नाम उत्पत्ति रहित 


श्ड 


श्टम शलक्यविल्यार वीपक- 


का है, ए[क रृक्‌ और एक दष्य परन्तु सो परस्पर 
विकच्चण है मो इक्‌ सो प्रष्म देखनेवाका है और जो 
इच्य सो माया थिपय है ताक ब्रह्म दीखता है सो 
अह्य वस्तु सत्प झनावि फहिये है और माया शात 
अनादि कहिये है ऐसे परस्पर पिलद्ण है यामें जो 
सत्प अनादि सोह ज्ञानिका स्वरूप है झौ शांत 
अनादि ओो साया सो अनिवंदनीयसत्‌ असत्त्‌ सें 
विछचण है ये दोमों सत्य भरससत्प वस्तुका पिचार करके 
अपने स्वरूप कं निध्यकिया है पाते मिथ्या धिपे राग 
महीं, इस रीति से शानी किसी समय बिपे एमपी होपे 
अधपा दुःस्पी होसै लाका राग देप होये नहीं, काहेलें ! 
ज्ञामी को पह निम्भयहै कि सुस्म वा दुस्व भारम्ध 
अपीम है ओ प्रारस्ध के जो भोग सो इन्दियम के 
पिपय है तलाक इस्द्रिया मोगै ह्रपया स्पागे सो 
इंद्रियम का घ्म हे आत्मा का महीं काहेत ! | 
आत्मा अकम कह्टिये कम रहित अफिय प्रप॑चर्ते 
असद्र अचल सदा शांति रूप हई सो आसत्माधिष 
इष्चा उपजे नहीं और अनेच्णा जो राज आदिक 


सलयसचितन श्ड्ड 


प्राप्त होवे सो अधिक प्रारव्घ 'मोगावे औ न्यून 
प्रारव्ध से न्‍्यून भोग की प्रासि होयै है जैसे जड़ 
भरथ न्यून प्रारव्य यातें वन विचरते ही काल 
व्यतीत किया और सिखर ध्वज चूडेसा के अधिक 
प्रारद्ध चातें राजमोग कर आयुक्तेप किया सो 
भारव्ध अछ्ुसार है यातें ज्ञानी अन्तर में निर्लेप 
शान्ती 'भोगे सदा ॥१५५॥ से ॥१६०॥ 

शिष्य प्रार्थना ॥ चौपाई ॥ 

धन्य हो धन्य हो धन्य गुरू देवा, 

मैने जान्यो मेरो भेवा । 

कृपा तुमारी से ममलेवा, 

सें फल चरण तुमहिके सेवी ॥१६१॥ 

भो भगवन तुम कृपानिधाना, 

गुरू स्वेज्ञ महेश समाना । 

तुम समसदगुरू नहीं आना, 

फुकत कान ठगारे नाना ॥१६श॥ 


पर शश्वधिआार दीपक- 


24 रू होमुनिवर भूपा, 
क्यो उपदेस भ्रदूमूत अनूपा । 
जातेंनाश्योभयम्कूपा, 
लख्योशभात्मबह्मएक स्ररूपा ॥१६१॥ 
ओर गुरू इक विनती मोरी, 
जगमें जोगी लाख करोरी। 
यातें कीजे योग कहानी, 
तेझ चाहत में जहांनी ॥१६४॥ 
श्री गुरू योग क्रिया ॥ दोहा ॥ 
विहगमन झाकाशर्मे, एक पांख नव होय । 
यातें साधन ज्ञानके, वेद योगकहं दोय ॥११५॥ 
परतु क्रियाकठिन है, विन गुरू लद्देनकोह। 
देखि सीखि जृकहु करे, तू दंह रोगि दोह ॥१६६॥ 
इस द्ेतु मुरू गम लहे, सिधा[रसीलासोह | 
रोग भग न्यापे नहीं, दु से मितजावे दोइ॥ १६७॥ 


योगक्रिया श्षश्‌ 


गुरू सहित एकांतमें, साथे योग सुजान । 
वृतिबाहर नहीं विचरे, सो लहे आत्म ज्ञान ॥ १६८) 
करणी काय बाबरे, मूठ्मति नादान। 
भूंठबायसोजगतकी, स्वानसुकर समान ॥१६६॥ 
योगा भ्यासआदिविषे, जोपट्करमंसोकीन । 
ज्‌ करे तू रोग हरे, भेदाजात मलीन ॥४७णा 


टीका--जो मनुष्य हूं आत्माज्ञान साक्षात्कार 
की अभिलाषा होगे, जो मलुष्य वेदांत सहित योग 
साथे, कादेतें ? जैसे बिहंग नाम पत्ती आकाश साग 
एक पांख से गसन करने के असमथ होते नहीं याते 
का्थ भी सिद्ध होवे नहीं, लेसे जो पुरुष किन्तु 
चैदात जाने और घोग जाने नहीं, ताक आत्मानन्द्‌ 
साक्षात्कार होव॑ नहीं, यातें दृढ़ता रहित बाचक 
ज्ञानवान वरूबादि शांति क्‌ झाध्त होबे नहीं और 
किंतु योग क्रिया करने वाले क॑ आत्मानंद तो प्रणट 
होथे तथापि चेद्‌ के सहावात्त्यन के विचार चिना 


श्षश सच्वचिणार दीपक- 


एकता होषे नहीं ऐसे दोनों कू अपरोध ज्ञान होषे 
नहीं इस रीति से अपरोद ज्ञान फेसाथन वेदांत 
सहिल योग और योग सहित वेदाश कहिय है इस 
चास्ते बेदांत सहित योग करे परहु पोग क्रिया कठिन 
है या धुरू घिमा कोई मी करे महा काहेत ? युरू 
बिना तो महीं परतु कह दूसरे-की किया देस्नके जो 
काइ करेगा तो मी देह रोगी होसैगा इमहँतु 
मचातें पसंद करके गुरू से प्रमीन हुई क॑ योग 
क्रिया सापै तारक सिघारसीक्षा अधिकारी कहिय 
है ऐस अधिकारी फू गुरू योग षिद्या देचे अन्य कक 
नहीं काहेले ? धाण निरोध करना सिंह के समान 
हे जैसे सिंह युक्ति से पकड़ा जाता है तैसे प्राण 
भी युद्धिमान युक्ति पुरुष त ही पर्य हो सकता 
है और प्राष्य विकृृति होने स देह में रोग हो 
ब्जाता हई पाते सइन का अधिकार नहीं और 
पूर्योक्त कहे अधिकारी क्‌ देने पाते वह में रोग 
ज्यापे महीं अरू एम रोग की मी मिप्ठत्ति हो जाते 
पूमि जन्म और सरण य दानों दुल्थ सिट जावे 


योगक्रिया श्षरे 


और जो शांणा अधिकारी सो गुरू साथ ही एकांत 
स्थल विषे योग साथै और जाकी दृक्ति अन्तर, 
विषय त्याग के बाहर जावे नहीं सो आत्मानन्द 
अनुभवता है और थोग किया करने में फायर जो 
चावरे मतिमन्द कोइ नम्न फिरते हैं अरू शास्त्र की 
मयोदा विरुद्ध जक्त के वर्णाक्षम से भ्रष्ट नादान सो 
कूकर खुबरडी के समान है काहेतें? जो सात 
भूमिका ज्ञानकी सुभेच्छादिक है सो तो भाप्त हुइ 
नहीं और हठ से तूयो ग्रहण करके दुःख पाते हैं 
ओर सोच की हानि करते है यातें पशुमति कुकर 
खुकर कहिये है और तिनक तूथों अवस्था कहें 
तो सूघो अवस्था का खिखने बाला किसकू कहेंगे 
अथोत्‌ सातो अवस्था विषे आनन्द ज्ञान मान 
रहे है और घोग के अभ्यास आरंस में प्रथम नेती 
आदिक जो पट कम है सो करने को क्या है 
काहेतें ? जाके शरीर में रूघिर सलिन होने से मेदा 
भी सलीन होवे सो आसन पर अधिक समय नहीं 
ठहर सकता है यातें पट कम करके शरीर शुद्धि 


श्घघ तख्यतिल्ार दोपक- 


अथम ही करे और जाके रोग नहीं सोम करे। 
॥१६१॥ से ॥१७०॥ 


षट कर्म के नाम ॥ दोहा ॥ 


नेती धोति वस्तिन्यी लि, कल भाति आटक। 
ये फट कर्म प्रभावतें, रहे न रोग रचक ॥९७१॥ 


नेती कर्म लक्षण ॥ दोहा ॥ 


नेती चार प्रकार की, सिंगल जुगल धर्शाण । 
चतुर चढ़े जल न/सिका, न्यारे गुण बृखाण (१७१ 
लबा ढेढ़ विलास्त का, मोद्य गठहु दोर। 
चव इन्द्रियन का रोगहरे, जो साधै नित मोर। ' ७३ 
सिंगल जुगल भो घस्शण, तीनों का फंल एक। 
नाशे गरमी सिर की, जल नेती विवेक ॥१७४॥ 
दीका--पोस के अम्पास में पटकर्म प्रपम कर 


योगक्रिया श्पप 


सो पू् कहि आये हैं ता पदकम के नाम नेती धौतती 
चस्सि न्‍्योलि कपाल भांति औ ज्ञाटक से चद्‌ कर्म 
ताक उपकरम मी कहे है औ नेती चार प्रकार की 
होथे है सिंगल हुगल घरशण और जल नेती ये चार 
प्रकारकी नेती कहिये हैं ताके फल न्यारे है सिंगल 
ज्ुगल और घरशण का एक ही फल है और नासिका 
बाद जल चढ़ना सो जल नेती का गुण न्यारा है, 
ताके लक्षुण मिहिन खत का नासिका पुद समान 
मोटा और लम्बा डेढ़ बिलस्त का दोर गठ लेबे सो 
आधा गठे नहीं ताक सिंगल नेती कहे हैं और 
सम्पूर्ण गठ लेचे ताक घरशण नेती कहे है और 
दोनों छेडे गंठ लेवे औए मध्य भाग खुला रच्ले ताक 
जुगल नेती कहे है सो तीनों का गुण नेत्र 
नासिका, दांत कान थे चार इन्द्रियन का रोग दूर 
करता है ताक नित्थ प्रातःकाल साथे और शिर 
सें जब खुश्की होगे तव झरूय नाड़ी से जलकू 

रंघ में खिचे सो जल नेती से मगज सर होये है 
॥१७१॥ से ॥१७ड॥ 


१५६ सस्वविजधार दौपक- 


धोती लक्षण ॥ दोहा ॥ 
घौतीवारप कारकी, भत वसन झरु वन | 


ब्रह्म दतुन भी ताहिमें, सकल कफ रोग हरन ॥१७४॥ 
दीका--घौती मी चार प्रकार फी है एक अत 
घौती दूसरी बस्तर, घौती तीसरी घमन घौती भौर 
थ्रष्म दुतुन भी घौती में कहिये है काहेतें? जो 
पीली का गुण सोडह़े त्रह्म दतुम का ग्रण है, पाते 
चार प्रकार की घौती कहिये है पख््र क सुख से 
मिगल्त के गुदा से निकार देथें, लाइ झत घौती 
कहे है, महीम वख्य सोलह हाथ लगा और 'पार 
अगुलि माच चौड़ा सो सुस्व ढार स॑ निगल जाषे 
ओौ सृम्प से ही याहर सींच खेसै लाक पस्म भौती 
कहे है, और 'मोजन करे भ्रथवा जक्ष पीभै फेर 
लाक सुस्म झारा बसन कर देमे, साकू धमन घौती 
कहे है, और सवा हाथ छाया प्मरू अगुक्ति परिमाण 
मोटा सच्च का छोर घनाड़के, स॒ुम्द शार सप्रबेश 
मासिपर्षत करे--फेर पाहर काइ़ केसे ताक प्रह्म 


योगक्रिया १५७ 


दूतुन कहे है, थे चारों कफरोग कू' निश्धत करते 
है ॥१७४॥ 
बस्तिकमे लक्षण ॥ दोहा ॥ 
बस्ति कहे दो भांत की, इक सूषक इक जल। 
सुपक गगन वास करे, जल देह करे निर्मल ॥१७७॥ 
झंबु शुदा उठाइ के सो उदर विषे धार। 
बांई दहिने बिलोइके, गुदा बाठ उतार ॥१९७७॥ 
बंधे पद्मासन बेठकर, उलग पवन चलाय। 
पवनसे पथन जा मिले, ओघद घाट वसाय १७८ 
दीका---बस्तिकर्स दो भांत के कहिये है, एक 
रुषक बस्ति और एक जल बस्ति कहिये है, उुषक 
वस्ति सून मंडल वास कराति है और जल बस्ति 
नम सिखालौं रोसरोस नाडियन कू' निरोगी करत्ति 
है. ताके लक्षए--अंचु कहिये जल ग्रुदा से न्वींच 
कर पेट सें रोकना--अधिक रोकने से-अधिक शुण 
होता है और बांड दहिने ओर घ॒माजै-फेर ताक 


श्पू८ रस्वधिआर दौपक- 


शुदा घाट स्थाग पेसै, और पीठ पर हाथ कपेटे 
हुए अग्छ ग्रहण किय हुए पद्मासन पर सिघे बैठ 
कर अपान सायु टछ्टा कहिये सृंक 'चक से ऊँचा 
ल जामे, यातें प्राथ भपाम दोनों एक हुशके-- 
खून में पास करेंगे ॥१७६॥॥११७॥ १७या। 
न्योलि लख्यण ॥ दोहा ॥ 
नल दोनो उठाइक, घुमावें जुगल अंग । 
गेग उदर नहीं उपजे, जाने गुरू के सय ॥१७६॥ 
टीका--बह़े होकर मीचा नम के दोनों हाथ 
घुटना पर धारे ओ स्पास क ऊंचा स्वीषप के दोनों 
नक्ष उठाम पूनि पांमदर्यिय याज्रु सो मकत कू 
मभली प्रकार घुमाओँ यात उद्र यिये रोग महीं 
होदैगा, घुटन किये गोद ॥१७६॥ 
कपाल भाति लक्षण ॥ दोहा ॥ 
पद्मासन पर घेठके, कर गोठेंपर घार | 
ट्वीनाहो पवनाचले, ज्यु घोकनि लोहार॥ श्८्णा 


योगक्रिया श्प& 


गुरू गमजानि सो करे, दृष्टि अंतर धार। 
किंचित कफ ब्यापे नहीं, अरु आनंद उजियार ॥ 
दीका--आधा पद्मासन वांधके-दोनों हाथ गोडे 
पर स्थापन करके-दोनों घ्राण द्वारा लोहारकी 
धौकनिके समान पचन के चंलाबै-सोगुरू अभि- 
प्राइसे करे-और दृष्टि के अंतर झुख करे-यातें 
किंचितमी कफरोग नहिं-रहे है और आनंद उदय 
होता है, सो आनंदका उजियारा 'भी प्रतीत 
होथे है ॥१८७॥ १८ १॥ 
त्राटकलक्षण ॥ दोहा 0 
रेकीलगाय व्कट्की, जैसे चंद चकोर। 
पलक नहि मिले पलकसे, साथे शांयं मोर ॥१८९॥ 
आलए में आकार लिखि, दृष्टि ता ठराव। « 
आए घणका एक रस, तबही ध्यान लगाव॥१८३१॥ 
पत्कम के अंगविषे, ओर मी कर्म अनेक । 
जोयथायोग्य सो कहा, अब अष्ट अंग विवेक १८४ 


१६० सास्वविचार बीएक- 


टीका--जैसे चन्द्रवकोर जामबर चअन्ठमाको 
एक दृष्टिसें देख रहे है, मैसे ही पलक पतकर्से मिणना 
न चाहिये ऐसी टेकी कगामै और सायंकाल परात' 
काल अभ्यास करे, सो मकाम के भीतर दीषाष्ष में 
झोंकार भचर किस्विके लाफे पिपे दृष्टिकू शगामे, 
सो भाठ्यटीका एक रस दृष्टि ठक्की रहे लब ध्याम 
करनेके थोग्य होथे है-प्र्थे कक्य पठ कम के ऋगयिपे 
अन्पकर्म भी बहुत है परंतु मो यपायोग्य ई 
इलनेही कहो है, अमर झछांग बणेन यह ॥१८२ 
रप्ए रै८४ ॥ 
अऐ्टाग वर्णन ॥ चौपाई ॥ 
यमन्यम आसन प्राणायाम, 
प्रत्याह्ार घारया पष्ठाम । 
ध्यानसविक्ल्पसमधिशष्टम, 
येभ्रशनिर्विकल्पसमाधिकाम ॥१८५४७॥ 
टीका--निर्थिकक्प समाशिल्े साधम रूप यह 
आठ झंग फट है यम ज्पार 3 हे >्धाणा 


योगक्रिया । श्च्श्‌ 


पास -४ पत्योहार ४ धारणा ६ ध्यान ७ औ सबवि- 
कल्प समाधि ८यथे सारे निर्विकल्प समाधि के वास्ते 
कहिये है--अर्हिंसा सत्य असत्येय त्रह्मचर्य अपरि- 
अह थे पांच थम कहे हे--अहिंसा कहिसे कायिक 
चाचिर मानसिक थे तीन प्रकार से हिंसा करे 
भही-सत्य 'कहिये कूठा कम करे नहीं #ूठा बोलें 
नहीं ओऔ क्ृठा शंकल्प भी करे नहीं असत्पेय 
कहिये शरीरसे आज्ञा बिना किसी की पुष्पकी 
नी चोर! करे नहीं और याणी से किसीके चोरी 
करने की आज्ञा करे नहीं, और मन में शंकरूप 
ली करे नहीं,--आएऊ प्रकार ऋअचछ्मच्े, स्पसंगार १ 
मैथुन २ विनोद ३ रखखाद ४ नतगत ४ गानसखुन 
६ भांनोचार, हांसिविलास ये आठ प्रकार के अहा- 
'चये कहिये है, स्त्री का स्पश करे नहीं, स्त्री मैथुन 
करे नहीं, स्त्री के साथ खेले नही, सत्री की रसोई 
का खाद अहण करे नहीं--रत्री का नादारास देखे 
नहीं, औ स्क्नी का अलंकारपेन के आप नत तकरेसी 


“नहीं. सत्रीका गांणा सुणे-नहों स्री का गांणा बोले 
श्र 


श््ू० सश्वविचार दौपक- 


टीका--जैसे चन्द्रभकोर जानवर चन्त्रमाकी 
एक दृछिसें देस्व रहे है, सैसे ही पत्क पककसे मिलना 
न चाहिये ऐसी टेकी लगापै और सायंकाल प्रार्त' 
काख अभ्यास करे, सो मराम के मीतर दीचाएँं में 
झोंकार अचर ज़िम्पिके साके पिपे इछिक लगाम, 
सो झाठ्यटीका एक रस दृष्ठि टकी रद्दे लय ध्यान 
करनेके पोग्प होणे हे-पूर्ण कक्म पट कर्म के अंगषिपे 
झन्यकर्म भी बहुत है परंतु जो यथायोग्प है 
इतनेही कहो है, क्रव ह्ष्टांग बर्षम पड़ ॥ह८र 
रैपश १८४ ॥ 
शअएग वर्णन ॥ चोपाई ॥ 
यमन्पम आसन प्राणायाम, 
प्रत्याद्दर घारणा प्चाम 
ध्यानसविकल्पसमपिभ्रष्ठम, 
येझ्रष्टनिविकल्पसमाधिकाम ॥१८५॥ 
डीका--निर्षिकक्प समापि पे साथन रूप पद 
आठ अग कह है यम १ न्‍्यम २ आसन 8 प्राषा 


_- योगक्रिया - हैष्रे 


दीका--शासत्रविषे चौरासी आसन कहिये, है 
तामें चार आसन झुरूप कहिये है सिद्धासन पद्मा- 
सन सिंहासन और मसत्सेंद्रासन यामें सी श्रेष्ठ 
सिद्धासन फहे है ताका प्रकार यह सिद्धासन के चार 
लेद है सिद्धासन वज्ञासन शुसासन और सत्का- 
सन ये चार 'मेद है परन्तु फल में भेद्‌ नहीं यातें 
जीन आसन के खक्तुस त्याग कर के एक सिद्धासन: 
का यह लक्षण घास पाद की एड़ी गदा औ मेह्ू के 
मध्य भाग सें स्थापन करे और दक्तिए पाद की एड़ी 
मेह्ू के साथे राखे मेहू नाम शिक्ष ॥ श्य९-१८७-टैटप्या 

नाड़ीमेद सयनासन ॥ दोहा ४ 


नारि कूं नीचे धरे, नस्‍्के माथे धार। 

यह आसन सोवे तदा, वेद न देखे दार ॥१८६॥ 

बाप नाड़ी इडा नारि, दक्षिण पिंगला नर । 

ये योग्यन की सान है, नाड़ियां दोनों वर ॥१६ ०! 
 दीका--घोगी शयनकाल -में नारि .कहिये 
इंडा नाड़ी ' कं, नीचे राखै, ओऔ नर कहिये पिंगूल ,' 


श्श्ए शक्त्वविद्वार बीपक- 


शही और सती से हंसे महीं अर म हंसाथ,-अप 
रिप्रह किये, पराथा साल अपने छुम करे महीं, 
ओर शौच, संतोष, लप, खाध्याय, और हेशर प्रणी- 
धान ये पांच न्‍्यस कहिये है,-शौच कहिये, स्नाम॑ 
अतना और चर सखत्छ सो यादर शुद्धि तथा 
अर्िंसादिक से अन्तर की शुद्धि करें संतोष कहिये 
भ्रारण्ष अनुसार प्राप्तिविये, शमन्ती सोर्गणा तप 
कहिये देशकाश अनुसार ७8० "की सहँला सवाध्याय 
कहिये पिया पढ़े और पढ़ाथ इश्वर प्राणीधाम कहिये 
सध॒ुण पअ्रष्म की झसस्ता ॥१८५॥ 


घ्यासन वर्णन ४ दोहा ॥ 
चौरासी भासन॑ विपे, मुख्य भांसन यह चार। 
सिद्ध पद्म सिह भर्तेंद्र, वां सिद्धासन पंकार ॥१८९॥ 
सिद्धासनके चार मेद, गुण ।त॒का हे 
तीन भेद त्याग की, सुण सिद्धासन विवेक १८ण)॥ 
एड़ी वावे पावकी, सींवन श्‌्ख्‌ 
एड़ी ददिने पावकी, >मेह् मधि नाख॥१८प्ला 


योगक्रिया[ श्द्प 


पुर्णिमा का पूराआहार, शौला ग्रास पावे सो 
प्रतीपदा पंद्रा ग्रास, आगे कमती करी के॥ 
कृष्ण पक्त रीति कही, श॒क्त पत्त विधि यह । 
एक ग्रास अमावास आगे बृधि भरी के॥ 
छ महीनः साथ यातें, मनस्थिर हो जावे है। 
सहज पुरुष साथे, योग चित ठरशी के॥१६श॥ 
टीका--जो मल्ुष्य सन वश करने कूँ चाहे सो 
निमित्त भोजन करे तातें निद्रा भी निमित्त हो 
जायेगी और क्रोध उठनें देवे नहीं सो विचार द्वारा 
करे और किसी से धीति तथा विरोध करे नहीं 
काहेतें ? यह नियम है की जहां जिलनी प्रीति होये 
तहाँ काल पर इतना विरोध भी होयवै है घातें धीति 
विरोध का त्याग करे सो इतिहास वसिष्ठ जी का 
विश्वासित्न से और जमदपक्‍ि का सहस्राऊँन से 
भ्रीत विरोध पसिद्ध है यातें मलुप्य सावधान रहे 
ना लघ थह सन जित शक्ता है अथोल चितकी 
चंचलता रदे नहीं चतें स्थिर।हुइके इकातमें प्रीति 
सरिेत कृलनमकप्राणायाम करे ऐसे विचारसें ही 


श्ष्ड शस्तविच्वार दौपक- 

भाड़ी छूँ ऊपर घरे, जाकू निस्य सोबमे की ऐसी ' 
टेक होश ताका देह निरोग रहे हैं, पाते हकीम 
भर देष्ये महीं, भौ थाम नाड़ी श्ड़ा सो मारि हैं, 
आओ द्णिण भाड़ी पिंगशा हमर कहिये है, सो 
योगी जम कि समसा है, और प्राण प्रट विपे जो 
बायु है, ताक माड़ियां कई है यह झभासमन सिद्ध 
कर के अहार निमिक्त दृड़ामे ॥१८६॥१६०॥ 


नैमित निद्राहार ॥ दोहा ॥ 

निद्य वस्य हृह भाशर ते, कमहु न कीजें कोष । 

सो विचार से होत है, ज्रढ़ि प्रीत विशेष ॥१६१॥ 
तब जींत्यो मन जात यह, पंचल रहे न चित । 

स्पिर हुई एकाँत मास, करे कुंमक समीत ॥!8 थ। 

कवि 

जाको मन जीत्यों जबे, सो फछु नव फरीह। 
फायर करे चांद्रायण, एक टेक घारी के ॥ 


योगफक्रिया 7 


शक 
७७ ्प 
संक्षेप कूंभक प्राणायाम ॥ दोहा ॥ . 
प्राणायाम अनेक विधि, कींचित कहूँ प्रकार । 
अनुलो मविलोम मस्त्रिको, दोनयोगतत्सार।१६४ 
« दोका--प्राशाश्नाम अनेक * प्रकारंके, है,. तामें 
फींचित किहिये थोढ़ेसे अलुल्लोम विलोम और 
'भस्व्रिका थोगके सरभूत है, तामें अनुलो चिक्नोमका 
प्रकार यह, ॥ १६ ७४॥ न 
अनुलोम विलोम कूंभक ॥ दोहा ॥ 
पूरक चन्द्र नाडीयें, भीतर कुंभक घार। . 
रेचक सूरज नाशिका, शने शने उतार ॥१&४५॥ 
शौलः मात्रा पूरकमें; चौंसठ कृंभक ठार। 
रेचक वतीसतें करे, जब पावनां उतार ॥१धथ 
ताके विषे तीन बैंधू , मूल औ जलंधर | 
अपर उडियान तीसरा, सावधान हुई कर ॥१६७ 
मूल बंध पूरक संभय, निरोधे जालंधर । 
रेचकर्मे उडियान अरू, दृष्टि शरकृंटीपर ॥१६८। 


!६३ तस्वविक्षार दौपक- 


पका सन ऊिंत्या जाये सो मंलुष्य अपरकछ किया 
करे महीं ऐसे घिचारवानही सुरवीर कहिये है 
और कायर कहिये जो मंदय॒द्धि पुरुष होमे जाए 
बिचार भहीं सो पुरुष छ।मास चांदायप अलकरे सो 
चाँद्रायणकी विषि यह-पुर्णिमा तियि के विन शौल' 
भास मोजन भरोंगे लाक॑ पुरा आहार काहिये है 
ओर पतलीपदाके रोज पढ़'प्रास मोजन करे ऐसे एक 
एक ग्रास प्रती दिन कमति करके अमाधसकें रोज 
पक दी प्रास मोजम होगैगा, सो कृप्प पक्की 
विधि कह्दि भाय भय शुफ्ल प्की रीति पहइ-शुद्धि 
प्रतीपदाफे रोज दो ग्रास मोजन करे और झितीया 
के दिन तीन झ्रास ऐसें प्रतीदिन एक एक प्रास 
यूद्धि करे यासें पुन' पूर्पिमाके दिन शौल' ग्रास 
भोजन होथेगा इस रीतिसें श्रत ६ मास करनेसें 
अइहार मैमित।हो जावेगा ताके साथ निम्रा भी 
मैमिल हो जामैगी इस करके साधक अमायास ही 
स्पिरथित करके प्ृरंमक भायपाम करंगा सो हु 
अकप्राणायाम यह ॥१६१॥१३६१॥ १६ १॥ 


योगक्रिया श्ध्छ 
सो जालंघर वंध है; अरू रेचक समय पेट कं 
पीठकी तरफ खीचै, सो उडियान बंध है. और दृष्टि 
कं भ्रुकूदी पर टिकाये, फेर सूर्य नड़ी तें पूरक औ 
कुसक भी साथ में करे ओ रेचक तथा तीनों बंध 
मी संघाथ करे, अस अचुलोम विलोस कुमक 
प्राणायाम क्‌ जो बुद्धिमान साधेगा, ताक आत्मा- 
का आनन्द प्रगद होबैगा, अथोत्‌ खुघुसना रछुल 
जाति है, और देह की सम्पू्ण नाड़ियां शुद्ध कहिये' 
निरोगी होओे है ॥१६५॥ सें ॥२००॥ ! 

भर्त्रिका कुंभक ॥ दोहा ७ 

प्राण इहांतें खीचके, पिंगल तें खुल जाय। 
पिंगल खेंचि इञ त्याग, सीघ्रसीघ्र उलय॒य ॥२० श। 
हारे तब पूरक इडा, भीतर पवनाधार । 
रेचक पिंगल नासिका, धीरज तें नीकार ॥२०श॥ 
पूनि पिंगलातें शरू, ज्युं धौकनि लोहार । 
पूरक सूरज से कुंभक, रेचक इडा दर ॥२०श 


रेष८ तख्थविचार दीपक- 


फेर पूरक स्रजतें, कूमक होने साथ । 
सेवक पद्धतें करे, सकल वध संघाय ॥१६६॥ 
घस भनुलोम विलोम हीं जो साधे जनलुद्ध | 


आत्म झानंद प्रगटे, सगरी नाढी शुद्ध ॥२००॥ 
दीका---अलनुलोस बिलोम कुंमर प्राणासाम 
बाम माड़ी, चंत्रमांतें वायु कई पूर देखे, सोपएरक 
झौर कुंसक कहिये मीतरमें सो यायु कू रोक 
ओर रेचक माम शमे शमे दच्चिय खर्ये नामिकासें 
वायु के मिकारे; सो मायु कूं शौक, सात्ा 
कऋह्िये से प्र पे, भौर चौसठ गिमती 
कुमक नाम भीसरमें घायु कू॑ रोफे, और रेचक 
जय पथन थाहर निकारे, लथ गिमली बक्तीस करे, 
और साके थिप सीन थंथ रष्थने का कहिये है, 
सपपप जाशघर यंघ, तीसरा सड़ियान पघ, 
ताक साथनान हुक करे, प्रक समय यदाका 
स॑कूषन करे, सां सशयंप है, और कुमक समय 
छोड़ी क॑ चातीमें घरे भरू जिस्द्दा हू दातिमें लगाने 


"योगक्रिया /* श्जश्‌ 


आनरहे नंहिंदेहकी, असन केआकाश। .._ 
सौतिनागनि जाग परे,मोद जोति प्रकाश॥२०ज। 
अत्या हारमनरोकनो, धारणा सो इति स्थित। 


श्यान में आनंद प्रगटे, होय समाधि प्रतीत।२०८।॥। 
। दीका--सस्क्रिका अन्यरीतिसें, भेद है औ फल 
भेद नहीं कादेत ? प्रथम रीतिसें दोनों घ्ाए पूट चिये 
घौकनि के समान' प्राण, उलट झुलट चल्ानेका 
का, और यह दूसरी भांतिसे कहते हैं, धाण के 
एक नाडी छिड़में घौकनिके समान पाणकूं चलना, * 
पद /मेद है परंतु फल एक ही है--प्राणइडानाड़ी 
ते खीचकर, इडानाडीते ही शीघ्र ही निकार देवे, सो 
क्रिया भी लोहार की घौकनिके समान शीघ्र शीघ्र 
फरे, औ सोइ नाड़ीतें पूरक औ कुक अनन्तर 
पिंगलानाड़ी ले रेचक, करे फेर पिंगलाते धौकनि करके 
ऋंभफ ओ रेचक हडातें करे, और रोग निश्चस्सिके 
चास्ते, सावधान हुडके तीनों बंधकरे औ दृष्टि अंतर 
जिधे राखें, ताका फच्न, यह-सस्त्रीका अभ्यासके 


ह्छ० सच्वविधार बौपक- 


दीका--पह मखिका प्रणायाम के अम्यासमें, 
मराण्क इडानाडी तें स्वीच के, शीर्भ ही खर्थ नाडी 
में प्वोल देसे, तुरंत ख्य माडीतें स्मेंचके, शीघ्र ही 
इडानाडी सें त्याग देखे, ऐसे उद्दट पश्चट शीघ्र 
शीघ्र.करे, झौर जब थक जाघै, लग इडानाड़ी 
सें प्रक करे और क्‌भक करके रंचक छये नाड़ी 
से करे, अथोत्‌ शमै शंमै प्राण उतारे, पुनि धर्म 
नार्डीसें कषोहारकी घौकमी के समान पाणक्‌ खीचना 
पझीड़मा शुरू करे ओझौ कुंसमफ सथा इश्ामाड़ोसें 
धीरसें रेच्क करे ॥२०१॥२०२॥२०४॥ 

अन्य रीति भखतिका ॥ दोहा ॥ 
प्राण रहें खीचके, इछ्मतेहि नीकार । 
सो भी सीभसीम करे, घौकनिफूक लोहार॥२०७॥ 

+ इंढा झोर फुमक, रेचक सुरज दार। 

धोकनि खर्जेतें, इढा आय उतार ॥२०५॥ 
वध कूमक सहित करे, भने जो रोग निवार। 
सावधोन मन हीं करे, भतर/हृष्टि घार ॥२०७॥ 


योगक्रिया श्ण्झ 


प्रा दानलुचि6द्ध ञौ शच्दाजुविद्ध “अहं जद्मास्सि? 
ि शब्द्‌ नामसहित' अलुविद्ध है औ शब्द रहित 
। अलुविद्ध है-तच्िपुटी भान रहित अखंड आनंदा- 
(कर छृति की स्थिति नर्विकलल्‍्प समाधि कहे है, 
/(स रीतिसें सविकल्प, निर्विकल्प भेद है, यासे 
सिचिकल्प साधन ओऔ निर्विकल्प समाधि फल है, 
[सविकल्पमें यद्यपि अिपुदी द्वैत है, तथापि सविकल्प 
समाधि सो आत्मानंद रूप है सो आत्सानंद रूप 
निर्विकल्प समाधि भी है, खाते सविकरूप समाधि 
सो निर्विकल्प समाधि के अंतरगत है, एथक नहीं, 
सो आनन्द खैचरी छुद्रा सें भी प्रास होता है, सो 
खेचरी चरण, ॥ २०४-से-रण्य ॥ 


खेचरी खसुद्रा ॥ दोहा ॥ 
खात्पे साथे खेचरी, जो गुरु भक्तिवान । 


: जन्म मरण ताह नहीं, सोहे ब्रह्म समान ॥२०६॥ 
टीका--यह खेचरी झुठ्धा का ऐसा प्रभाव है कि 
-जो भनुष्य खांत्ये कहिये दृषे-सहित उस्पंग से 


श्ज्र तश्वविचार दीपक- 


कुसक बिपे साथक देह मान रहित हो जाते है काहेते! 
मागमि कहिये छुपुमना जाय होवे है, तासुपुमानाके 
मुस्ससे-झात्मा नंद जोतिसंपूर्ण देह में ध्यापता है, 
सो आनंद विधे ह्ति छीन होथे है, यातें देहकों 
मान रहे नहीं, फेर सावधान होदे लब ऐसा कहे 
है कि मैं भ्राशन्तें अघर आकाशरमें होगया था, 
ओऔर प्रस्पाह्ाार यह, जो शब्दादिक पांचों विपप है 
लाके साहीसे पांचों ज्ञान दियोंका मिरोध भौ घारणा। 
अंलराश रहित इत्ति कीं स्पिति, भौर ध्यान-अंत 

राय रहित पूर्व कहो आनंद विध शृतिका बेग 
ध्युस्पाम प्रूथे संस्कारका तिरसकार और इत्ति क्‌ 
आनन्द पिपे स्थिति रूप संस्कारकी प्रगठता हुये, 

हृफिका एकाग्रह रूप परिणाम समाणि किये है ता 
समाभि दो प्रकारकी है एक सबिकतप वूसरी निर्थि 

कण्य श्ाता ज्ञाम शेपरूप श्रिपुठी झर्पात्‌ मैं समाधि 

करता हूं, झानंदकू जानता हूँ और यह झान॑द्‌ रूप हैँ 
ऐसी मानसद्वित आमंद षिपे गक्तिकी स्थिति 

सबिकक्प समाधि कहे है, सो दो प्राकारकी है, 


योगक्रिया श्ष्प 


साधन सिद्ध छः मास करी, जीव्हा ताछु धार। 
जोगी अखत भोग वे, नहि आवे मग नार॥२१९ 
गोमांस को मक्षण करे, अरूत वागी पान । 
हृढासन एर्कात-में, अवनिष लागे ध्यान ॥२१श। 
टीका--खेचरी नाम खुन सण्डल जीव्हा प्रवेश 
का है, सो जीव्हा का आठ दिन पर एक रोस 
सान्न छेदन करे ताके ऊपर हरड ओ कश्रे का चूरंण 
लगावै सो जीव्हा कू॑ गाय दोहन' के समान दोहन 
करे फेर/जीव्हा.क्‌ उलदाह के व्योम चक्र“में प्रचेश 
करके अस्त के स्ाद के अलुभजे आलस्य का त्याग 
करे तहां काक है, ताका त्ञीज़े खीचन करे, ऐसे 
अभ्यास छः सास पर साधन रूप जीउ्हा अन्तर 
अ्रकुदी घोग्प होवे तब गोमांस/भक्षण कहिये जीव्हा 
'क ब्रह्म॒रंध सें प्रवेश कर के अम्दत पान करे सतरो 
एकांत सें हढ़ आसन पर बैठ के जो अखण्ड काल 
ध्यान में सगा रहे सो गर्भचास जंग नाली विषे आचे 
नहीं सो अम्दत.पान प्िधि यह ॥२१० ते ॥२१ 4 


श्ज्छ त्धिज्ञार बीपक- 


गुरू विधे भक्ति कहिये प्रीति वाका यह स्वेचरी घुद्रा 
अली प्रकार साधेगा ताक लन्म ओऔ मरण तो होगे 
नहीं परन्तु यह देह विपे जो सूड़ता होथे सो निप्त 
हुइके अनम्त कोटी प्राध्यायड का पति सो मेगा काहे 
हर? आसन में सिद्धासन अप है सैसे पोगय॒त्रा में 
खेचरी मुद्रा भष्ठा है झर कुम्मक में केवज़ कुम्मेद 
ओए है जाके बिये प्रक रेजक नहीं अर स्मास घाइर 
होसे ती पाहर ही रोक देसै मर मीतर होसे लो मीतर 
ही स्मांसक रोक देसे ताक फेषक कुम्मक कहे है सो, 
केब कुम्भक लेभरी जिप मी हस्त पाम में पोस्य 
है, याते स्ेचरी के प्रमाव से ब्रह्म के समाम शो मता 
है सो लचरी के साधन की रीति यह ॥२०६| 
खेचरी साधन सिंध ॥ दोहा ॥ 
ध्रांठ दिन पर एक रोम, ०5२५ [छेदी जाय। ;; 
हरह कथे कू पीस के, तापर देहु लगाय ॥र१णा 
उरसम दोहन जीव्डां, हरी के परमाद्‌। 
जीव्हाकू उलटि परे, मोगें भस्तत सादु॥२१श॥ 


योगक्रिया र्ज्ज 


'रणी है तास॑ इस रीति से करे,, सोम कहिये 
पन्द्र छुस्तक में हैं, और सूथे नाभि में हैं, और 
वन्द्र से अस्त नाभि सें आवता है सो खथ की 
अग्नि से दहन हो जाता है, यातें ग्रीवा के झुरड 
के शिर पृथ्वी पर घरे और पैर कू॑ आकाश में करे 
ओऔर जीठ्हा लें सथे द्वारा बंध करके अम्गत पान 
करे. और लाज, बड़ाई, मान हेषों का त्थाम 
ऋरके ज्ों मनुष्य एकान्त में निरन्तर अम्हत पान 
करे लो लाल रंग का रुघिर दूध रंग हो जामे सो 
थीस बर्थ पर दूध होवे और छत्तीतस बे पर 
इश्वर तुल्य होवे है सो उत्तर शरीर से ही सच्चे 
आर निवाण होता है ॥२१४॥ से ॥२१७॥ 

छांयांपुरुष ॥ दोहा ॥ 

सगग योग सिद्ध करी, पुरुष छाया साध। 

शक्ति आये जब देह में, तब खडे आराध ॥२१८॥ 

जोति पीठ लगाइ के, कर नाड़ी दृष्टि राख। 

आंयां सिद्ध छ मास पर प्रश्नोत्तर दे माख ॥२१६॥ 


श्ज राषस्वविचार दीपक- 


अम्रतपान विधि ॥ दोहा ॥ 

सोम घर पाताल में सूर चढ़े भाकाश । 
विप्रित करणी सो फ्ही, करे यह गुरु दाश ॥२१४॥ 
गहदन धर्णी घाए के, उचे पहेर पसार | 
रसना सूरज भण्डले, भोगे झम्ठत वार ॥२१५॥॥ 
जो सनन्‍्तत लागा रहे, तजे लाज झ्मिमान | 
अखतपीने एक रस, ता खुन क्षीर समान ॥२९७॥ 
बीस वर्ष पर दूध होय, छतीस $श क्लाण । 
इसी देह से भोगने, भाषही पद निर्वाण ॥२१७॥ 

रटीका--पह किया का नास जबिपित करपरी 
कहे ह ताक जो गुरू की आज्ञा अलुसारी दास 
होपे सो करे, काहेलें ? यह खेण्जरी 'सुठ्रा का 
अद्भुत उपसा रद्दित फल है, यातें जो मलुष्य 
निष्प्रपंथ मिच्कामि निसंनेही, निष्पेशी और 
निर्मानि होबे सो करे यातें लखेचरी का अम 
खुफक होथेगा सो खेचरी क्रे अन्तर्गत बिप्रित 


योगक्रियः श्छछ 


फरणी है तार इस रीति से करें, सोस कहिये 
चन्द्र छस्तक में हैं, और स्थय नाभि में हें, और 
चन्द्र से अछल नाभि सें आवता है सो रूस की 
अग्नि से दहन हो जाता है, यातें ग्रीवा कू छुरड 
के शिर पृथ्वी पर घरे और पैर कू आकाश में करे 
और जीब्हा तें रूथे द्वारा बंध करके अम्ठत पान 
करे. और लाज, बड़ाई, मान इईयों का त्थास 

करके जो समन्ष्य एकान्त में निरन्तर अम्दत पान 
करे तो लाल रंग का रुघिर दूध रंग हो जाने सो 
बीस घर्ष पर दूध होवे और छततीतस घबर्ष पर 
इश्वर तुल्य होते है सो उत्तर शरीर से ही सजेज्ञ 
आऔ निबाण होता है ॥२१४॥ से ॥२१७॥ 


छांयांपुरुष ॥ दोहा ॥ 
संगंग योग सिद्ध करी, पुरुष छाया साध। 
शक्ति आबे जब देह में, तब खडे आशध ॥२१८॥॥ 
जोति पीठ लगाई के, कर नाड़ी दृष्टि राख। 


छांयां सिद्ध छ मास पर प्रश्नोत्तर देभाख ॥२१६॥ 
श्र 


श्छ८ राध्यविचार दीपक- 


पांच घटी का हाथ पर, झखण्ट नीगा देख । 
फेर पाच भांकाश में, सन्‍्मुख दृष्टि लेख ॥२२णा 


बिसजंन ॥ दोहा ॥ 


भपर साधन भनेक जो, कप्ति में नहीं काम । 
भायु बुद्धि द्विन यांतें, जपे निरत्तर नाम ॥२२१॥ 
सतयुग़ में योग साधन, युग बेता में हवन 

द्वापर में उपासना, फलि में न/म रटन ॥२१२॥ 
नहींसच्योहिग्रयपह, नाम पहाइ निज काज। 

यार्मे हेतु सोह लख्यो, दयाध्म शिरताज ॥२२श॥ 
ज्ञानी फ्हे पंडित रू हे प्रश्न मेरो एक | 

अगैत छद प्राकाश के, करिहु ताहि विवेक ॥२२श) 
योगि मक्त के बाक्षणा, कहो विचारिवात। 

तबरीं तुम कह्ाहु ते, परने तुज पित्त मात ॥२२४॥ 


अजुबन्ध । श्र 


कहे सोइ अद्वेत्‌ लहे जो हिय करे विचार। 

कीजे नामस्कार तिहिं, सोंहे रूप हमार |[२२८॥ 
अस्तिभांति प्रियरुपतें, सबघर रह्मोसमाहू। 

पढ़े सुने यह ग्रंथ तिहिं' सच्चिदानंद सहाइ॥२२७॥ 
नामरूप जंजालमें, अस्तिभांति प्रिय रू) * 
युमेनें पहिचानियो, सचिदानंद खरूप ॥२२प८् 


॥ दाति श्री तस्मविचार दोपक समाप्तः ॥ 
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